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मध्यभा रत के प्रख्यात डाक्टर 
राय साहब सरयृप्रसाद जी 
इन्दोौर की सेवा में | 


24228) 2 प नित्यप्रति सहस्त्रों व्यधित और रोग 
अर | & पोड़ित मनुष्यों को शान्ति और आश्वासन 
(8) ७. १) देते रहते हैं। आपको सुचिकित्सा से 
8४88 % 7 अनेक असाध्य रोगो आरोग्य लाभ कर 
रहे हैं। टूर दूर के प्रदेशोंसे आकर अनेक मरणोन्मख 
रोगो आपको अद्जव और आख्ंथेकारक चिकित्सा से 
जोवन-शक्तिके आनन्दमय समुद्रमें सुख-सत्नान करते हैं। 


कक 


बड़े बड़े अड्रेज़ डाकइर आपको चिकित्सा-प्रणालो पर मुग्ध 
हैं। आपके प्रेममय सभाव का प्रभाव तड़फते हुए रोगियोंके 
चृदयमें अपूव शान्ति उत्पन्न करता है। आपको मानसिक 
प्रभा कुछ ऐसो दिव्य है कि, आपके आश्वासनमात्र हो से 
रोगो आरोग्यता को कलक देखने लगता है। इस पुस्तकके 
लेखकने भी आपको चिकित्सा द्वारा एक कठिन रोग से 
कुटकारा पाथा है। आप जसे सुचतुर और प्रख्यात चिकित्सक 
हैं, बसे हो आपका हृदय दया. सहानुभूति और प्रेम से 
परिपूर्ण है। इसके सिवा आप हिन्दो भाषा को उद्नति 
करनेमें तन, सन, धनसे अग्रसर हुए हैं। आपके इन्हों सब 
सह णोंसे प्रभावित होकर, लेखक अपनो यह लघु छति 
“बुद्ध चरित्र” सविनय आपको सेंवामें अपंण करता है। 
आशा है, आप अपनो खाभाविक उदारता से इसे स्वोकार 
करेंगे । 


सुखसम्पातिराय भण्डारी । 








48 हातव्माओंका-दिव्य पुरुषोंका--शक्तिशाली 
० सजुद्यों का जोवन-चरित्र पढ़ने से हम- 
[48 लोगोंको आक्माएँ ऊंचो उठती हैं--हम 
#ईह भें दिव्यता प्रकाशित होने लगती है--एक 
पी कब्क प्रकार को अलोकिक शक्ति का सच्चार 
हमारो आत्मा में होने लगता है। महात्माओं की जोवनो 
पढ़, हम इस बात को जान सकते हैं कि, किस पथपर अग्मसर 
होनेसे हमारो आक्रमार्में सह णों का प्रादुर्भाव हो सकता है ; 
किस तरह हम अपनी आत्माको पवित्र और दिव्य बना सकते 
हैं; किस तरह हम अपने तई' लोगोंके लिये आदर्श स्वरूप 
बना सकते हैं। आज हम जिस महात्मा का-अलौकिक 
पुरुष का-जोवन-चरित्र अपने सहृदय और जिज्नासु पाठकोंके 
सासने रखते हैं, उसके पढ़ने से पता चलेगा कि मनुष्य अपनो 


( £# ) 


आत्मा को केसे ऊँचो उठा सकता है; सुख-शान्ति, आनन्द- 
ऐशव्थ से उसे केसे भरपूर कर सकता है ओर किस तरह 
दुनिया को--सारे संसारको--वह अपना बना लेता है। उसके 
एक शब्दसात्से संसार को सभ्यता पर कितना भारो प्रभाव 
पड़ जाता है। उसके दशनमात्रसे कितने व्यधित हृृदयों 
को अपूर्व सुख, अपूर्व शान्ति, अपूर्वे सन्‍्तोषका सुखाबुभव 
होने लगता है। उसके पढ़ने से मालूम होगा कि, व्यथित 
ऋहूदयों को शान्ति देने में, असद्दायों को सहायता देनेमें, 
गिरते हुए जनोंको बाइ पकड़ने में, घबराये हुए लोगों को 
आश्वासन देनेमें कितना सुख, कितना आनन्द, कितना सन्तोष 
भरा हुआ है। उसके पढ़नेसे मालूम होगा कि, संसार 
कितने उत्साह और लगन के साथ ऐसे मचहात्माओं का अनु- 
करण करने लगता है। 

. यह चरिवत्वन-दिव्य चरित्र भगवान्‌ बददेव का है। यह 
वह्चो बुद्ददेव हैं, जो अढ़ाई हज़ार वर्षों के पव इसो पुण्यभूमि 
. भारतमें--आयखण्डमें-अवतोण हुए थे। अन्धकार में ठोकरें 
खातो हुई दुनिया को खर्गीय प्रकाश बतानेके लिये-दुःखो 
जगत्‌ को सच्चे मुखका माग बताने के लिये--दोन पश-पक्ति- 
योंको रक्षा के लिये--अछिंसा को, दया को विजय-दु'दुभी ब- 
जाने के लिये, त्यागका सच्चा आदश बतानेके लिये, उस महान्‌ 
आत्मा ने इस पुस्यभूमि में अवतार लिया था। उस महात्माने 
संसार को वह पवित्र सन्दंशा सुनाया,जो दुनिया में आज तक 
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किसोने नहों सुनाया है। उसने दया के महान तत्व को-- 
अहिंसाके ऊ चे आदर्श को--संसार के सासने रक्‍्खा। संसार 
को उसने यह बात समभा दो कि, खाध के लिये--नोच वास- 
. नाप्रों को ढ॒प्त करनेके लिये दूसरों पर अत्याचार करना, उन्हें 
सताना, उनका वध करना महानोचता और घोरातिघोर 
पाप है। धम के नाम से यज्ञर्मं पशुओं को बलि देना और 
उससे सुख को आशा करना, वसा हो है जंसा बबूल का 
पेड़ रोप कर आम के मोठे फलों की आशा रखना। उन्होंने 
संसारको आत्मा के इस सहान और शाश्वत वक्त को ससक्ता 
दिया ज्षि, जेसे विचार हम रखते हैं उन्हींके सद्ृश विचारों 
का प्रवाह संसार की ओरखसे इसारो ओर आता है । 

महात्मा बद्ददेेवके जोवन-चरित्र से अनेक शिक्षाएं 
मिल सकतो हैं। इस छोटो सो भमिका में उन सब बातोंका 
उन्नलेख करना असम्भव है। पाठक! इस संक्षिप्त जोबनो को 
साद्मन्‍्त पढ़ जाइये। आपके हृदय में इस महात्मा को जोवनो- 
को घटनाओं का कुछ न कुछ दिव्य प्रकाश अवश्य गिरेगा। 

लेखक महात्मा बुद्द पर अनन्य भक्ति रखता है। उसका 
विश्वास है कि, ऐसा महात्मा अब तक संसारमें दूसरा नहीं हुआ। 
यह चरित्र उसके हृदय से लिखा गया है। महात्मा बुदद- 
सम्बन्धो उसके हादिक उद्बारों का यह संग्रह है।. अवश्य हो 
लेखक को इस चरित्रके लिखने में बहुत से ग्रत्थों से सहायता 
लेनी पड़ो है। गुजरातोके सुप्रसिद्ध लेखक श्रोयुत मणोलाल 


( ॥। ) 


नथुभाई दोशो को दिव्य लेखनो से लिखे हुए गुजराती जोवन- 
चरित्र से लेखकको अत्यन्त सह्चायता मिलो है। लेखक इस 
लिये उनके प्रति हादिक कतज्नवा प्रकाशित करता है। मराठीके 

सुप्रसिद्ध विद्दान्‌ श्रोयुत बासदेव गोविन्द आपटे बो० ए० ने 
. “बीद्पव ”* नासक एक अत्यन्त मच्छपर्ण पुस्तक मराठो भाषा 
में लिखो है। बुद्द चरित्र के साथ-साथ बौद्ध इतिहास का भी 
अन्वेषणपूर्वक उन्होंने विवेचन किया है। इच्छा थो कि, 
आपटे महोदय के बोस वष के परिश्रम के सधुर फल का 
आखादन हिन्दो-प्रेमियोंको भो चखाऊँ, पर ग्रन्थके बहुत 
बढ़ जाने के भय से ऐसा नहों कर सक्षा। यदि सहदय 
पाठक चाहे'गे, तो “बौद इतिहास” नाम को पुस्तक अलग 
हो प्रकाशित करने का विचार किया जायगा । इस चरित्रके 
लिखनेमें उक्त पुस्तक से भो कुछ न कुछ सहायता मिलो है, 














* आपट्े महोदय के “बीद्धपत्व” का हिन्दी अनुवाद होकर हमारे पास आगया 
है। अनुवादक हैं, मराठी और हिन्दो के नामी विद्ान्‌ वांव प्यारेलालजी गुप्त, 
बिलासपुर, सी० पौ० । 


“बौद पत्व” भारतीय भाषाओं में अनुपम रब है; इसलिये इम भी इसे खब 
सजधज से छापने का विचार कर रहे हैं। इसके लिये बड़ी खोज और खर््त से 
चित्र मेंगवा मंगवाकर बनवाये जारहे हैं। कुछ चित्र बन सी गग्रे हैं, वे हो इस 
महात्मा बुद्ध में लगवा दिये गये हैं। आशा है, थोडे ही दिनों में “बौद्ध पव्व" 
प्रकाशित ड्ो जायगा। हमारा विश्वास है, भारत कौ किसी भी भाषामें इस विषय 
का इससे उत्तम ग्रन्थ नहीं ड्ोगा । क्‍ “प्रकाशक । 


६ 7.) 

अतणव मैं उसके लेखक आपसटे मच्दोदय को धन्यवाद दिये बिना 
नहीं रह सकता। अइ्ग्रेज़ो ग्रन्योंके सिवा सचित्र प्रभा” में 
प्रकाशित “बुद्ददेव” नामक लेखसे भी सहायता मिली है, 
अतणएव उसके लेखक महोदयके प्रति भी कतन्नता प्रकाशित 
किये देता छ । 

कलकत्तेके नामी पुस्तक-प्रकाशक, हरिदास रण्ड कम्पनी 
और नरसिंह प्रेसके खामी, श्ोयुत बाबू हरिदासजो को भी 
'चन्यवाद देता हूँ, जिल्होंने मुझे प्रोत्साहन देकर इस पुस्तक 
को प्रकाशित किया है। 


कि विनो त-- 
. इन्दौर-स्टेट 


दर. | सुखसम्पत्तिराय भण्डारी । 





बुडका जन्म । 


77 ४६ एक 


४9390 ४2६ 
2 को । स परम प्रसिद्ध वंश को सत्यव्रतधारो हरि 
जु 0 हि ज्ञि ८24 अन्द्रने सुशोभित किया था, जिसमें महा- 
(2३ जो (24 राज रामचन्द्र से महापुरुषोंने जन्म 
004 


लिया था, उसो उज्ज्वल सू्-वंश को 





०. शाखा शाक्यवंश में महात्मा बद्द का जन्म 
हुआ था। ये शाक्य लोग कृषि से अपना निर्वाह करते 
थे। नेपालके दक्षिण में, काशो से १३० मील को दूरो 
पर, कपिलवसु नासक नगर बसा इुआ था। राजा शुद्दोदनके 
समयमें, यह नगर उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान 
था। लोग सब प्रकार से खुश थे। प्रजा धनधान्य पूर्ण थो। 
राज-महल अटूट सामग्रोसे भरपूर थे। योद्या लोग देशाभिमान 
का दम भरते थे। राजा शुद्दोदन परम पवित्र और धार्मिक 
पुरुष थे। यह्दो कारण है कि, बाह्य संयोग भी उनके 
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अनुकूल हो थे। रूष्टिका नियम है कि धार्मिक सनुष्य को 
उपयुक्ष बाह्य सहायता मिलतो रहतो है ; यहाँ तक कि प्रक्ृति 
भो उसके अनुकूल हो जातो है। कपिलवसुके एक ओर तो 
कोशल देश था और दूसरो ओर मगघदेश | कपिलवस्तु 
नगर इन दोनोंके बोचों-बोच था। इन दोनों देशोंके 
राजा आपसमें लड़ रहे थे; इससे राजा शुद्धोदनके राज्यपर 
कापा सारनेका अवसर एक को भो प्राप्त नहों हुआ। इससे 
 शाक्व लोग स्वाधोनता के मधुर फलका आसादन करते रहे । 

जिस रोहिणो नदोके किनारे शुद्दोदन की राजधानो थो, 
उसोके सामने कोलो नामका एक नगर था। वहाँ के निवासो 
'कोलो' कहलाते थे। इन कोलो लोगों में और शाक्य लोगों 
में, रोहिणो नदो के अधिकार के लिये, अनेक युद्ध हुए थे ; पर 
जिस समय का हम वणन कर रहे हैं अर्थात्‌ ईस्तोसन्‌ 
पूव्व ६०० में इन दोनों के बोच मेल-जोल था ; क्योंकि कोलो 
राजा को दो घुत्ियों-मह्ामाया और गौतमो का विवाह 
राजा शुद्योधन के साथ इआ था। मचहासाया और गौोतमों 
जितनो हो अनुपम सुन्दरियाँ थों, उतनो हो नम्त्र थों। सहपत्नो 
होते हुए भो, दोनों बड़े प्रेमसे रहतो थीं। राजा इससे अपने 
तई' हर तरह परम सौभाग्यशालो समभता था। प्रजा भो बड़ो 
राजभक्त थी । 

राजा को यदि कोई दुःख था तो वह यह्ट था, कि राजा 
निःसन्तान था; पर उसके पुस्थोदयसे उसका यह दुश्ख भो 
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शोष्रहो टूर हुआ । एक समय दक्षिणायन महोत्सव के सातवें 
दिन, रानोने अपने शयन-ग्टहमें पलँग पर सोते सोते एक दिव्य 
खप्न देखा। यह बड़ा हो अनोखा खप्न था। रानोने सखप्र में 
देखा कि, एक भव्य छः किरणवाला गुलाबसा लाल और 
मोतोसा सफेद तारा आकाश से नोचे गिर रहा है और वह 
तारा ज़मोनका स्पर्श करके, बर्फ तथा कामदुग्ध गायके दूधके 
समान सफंद हाथो बन गया। वच्द हाथो पोछे अपनो सूड़ में 
श्वेत पद्म पकड़ कर, रानोके सहलमें आया और तोन बार 
मस्तक्ष कका कर दत्षिण बाजसे गभमें प्रवेश कर गया। 

इस स्प्नकी देखनेसे, स्वप्नावस्या में भो, मायादेवो को 
जेसा अपव--अलौकिक आनन्द प्राप्त हुआ, बेसा सामान्य 
माताश्रोंको कभो नहों हो सकता। खपके परे होते हो, रानो 
को आँख खुलो । गद्दद हृदय से उसने यह शुभ समाचार 
अपने परज्य पतिसे निवेदन किया। 

राजा शुद्दोदनने प्रातःकाल होते हो खप्-पाठकों को बलाया 
ओर इस खप्नका फल पक्ता। उन्होंने कहा,--“सये कर्क॑राशि 
का होनेसे, रानो साहिबा एक अलौकिक प्रतिभाशालो पुद्र 
_ जनेंगो। वह पुत्र या तो चक्रवत्ती राजा होगा या एथवोको 
अज्ञानता एवं बोकको हलका करनेवाला होगा”. 

संसारमें आजकल जितने महात्मा--टिव्यप्रुरुष--संसार के 
उद्दारकर्ता होगये हैं, उनके गर्भमें आते हो, उनकी माताओंको 
दिव्य सप्न दोखनेके प्राय: सब धमंशास्त्रों में उल्लेख हैं। सूर्य 
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के उदयके पूव जो लालिमा छा जातो है, वह जिस तरह 
सर्योदयको सचना देतो है, उसी तरह संसारमें किसो महात्मा 
के आनेको सूचना देनेवाला उसको माताको आया हुआ दिव्य 
खप्न समझा जाता है। जो लोग पुनजन्म के सत्य सिद्धान्त पर 
विश्वास रखते हैं, जिन्हें रूष्टि को दिव्य शक्तियों का परिज्ञान _ 
है--जो आध्यात्मिक रहस्य से भलो भाँति परिचित हैं, जो 
जानते हैं कि रुड्टिमें ऐसे अलीकिक पदाथ भरे हुए हैं, जिनका 
ज्ञान हमें अपनो इन स्थ,ल इन्द्रियों दारा नहों हो सकता और 
उन पदार्थों 'को संख्या दृष्टिगोचर पदार्थों से लक्षञावधि अधिक 
है, जो परमात्माके प्रेमो हैं-आत्माको अनन्त शक्तियों से 
परिचित हैं, वे इसको सत्यता पर कभी अविश्वास न करे रे | 
हम देखते हैं कि, प्राय: सब धर्म्म-शास्त्रोंमें इस तरह के खप्नोंके 
उल्लेख पाये जाते हैं। जनियोंके तोथइसरोंके सम्बन्धमें भो, उनके 
ध्शशास्त्रों में, उनको माताओंके सोलह दिव्य खप्नोंका उन्नेख 
है। जब कोई महान्‌ भाग्यशालो जोव किसो भाग्यवतो माताके 
गभ्में आता है, तब कोई न कोई शुभ चिह्न अवश्य प्रकट 
होते हैं। हमहो नहों, पर आजकल के वे पाञ्चात्य विद्वान जो 
मानसिक आध्यात्मिक शक्तियोंका अभ्यास कर रहै हैं, इस 
- बातको सत्यता पर मुक्नकण्ठसे विश्वास कर रहे हैं। कहनेका 
सारांश यह कि, महात्मा ब॒द्ध, जिसने सारे संसारमें एक 
तरहका अलोकिक प्रकाश फेला दिया,जिसके कारण लक्षावधि 
सन्तप्त ऋदयोंकी शान्ति-सुखका अनुभव हुआ, जिसके कारण 
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मनुष्य हो क्या-पशु पच्तो तक नि्भय होकर विचरने लगे, 
ऐसे सहापुस्खशालो जोवके गर्भ आनेसे यदि उसकी भाग्यवतो 
माताको कोई दिव्य--अलोकिक-स्त्रप्न दोख पड़ा, तो इसमें 
क्या आअर््य ? क्या विस्मय ? क्या तअज्जुब है ? 

जो नियम गर्भवतो स्त्रोको पालन करने चाहिये, वे सब 
नियम रानो मायादेवीने भलो भाँति पालन किये। गभके 
दसवें सासमें, यह पुण्यवतो रानो अपने पृज्यपति को आज्ना 
लेकर अपने पोहर--कोलो नगर--के लिये रवाना हुई । मा- 
गमें लुग्बिनो नामक एक बड़ा हो सुन्दर एवं मनोहर कुच्छ 
आया। रानो उसको सुन्दरता देखनेके लिये एवं घर्टाभर 
आराम करनेके लिये वहाँ ठहरो। वहीं, एक शाल-दठचके' 
नोचे, हमारे चरित्ननायक का जन्म इआ। यह शुभ दिन, 
इस्त्रो सन्‌ पृ+ के ६२३ वष को, वसन्‍्त पौर्णिमा काथा। 
यहो शुभ दिन, प्रीछेसे, संसारके इतिहासमें सर्णाक्ष रोंमें लिखा 
गया ; क्योंकि इसो दिन भविष्में करोड़ों मनुष्योंकों तारनेवाले 
महात्मा बुदका जन्म इुआ । 

इस बालकके सुखपर, एक तरहका स््यके समान, अलो- 
किक प्रकाश चमक रहा थां। सतिकाग्टह भो दिव्य प्रकाशरे 
प्रकाशित हो रहा था। द 

यह शुभ समाचार रानोके पिल-ग्टह एवं ससुर-ग्टह में शोप्र 
हो पहुंचा। हज़ारों दास-दासियाँ प्रसव-स्थानपर आ पहुँचे 
ओर रानो तथा राजकुमारकी पालकोमें बिठलाकर कपिलवस्तु 


हट महात्मा बुद्द । 
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ओर ले गये । इस समय कपिलवसु को शोभा परम मनोहर 
थो। जगह जगह आनन्द सनाया जा रहा था। घर घर 
में तोरणादि सुशोभित किये गये थे। अनेक तरहको दिव्य 
सामग्रियोंसे सकान सजाये गये थे। मतज्नब यह कि, उस 
समय कपिलवसुको शोभा खगके समान हो रहो थो। सच 
तो यह है कि, कपिलवसतु उस दिन अपनो मनोहर शोभा से 
सुरपति को सुरपुरों का सिर नोचा कर रहो थो | 

बोद-धर्क्-शास्त्रोंमें लिखा है, कि इस समय टदेवताओंमें भो 
आनन्द छा रहा था। देवतागण पुष्प-दृष्टि कर रहे थे । गन्धव्व 
अनेक तरह के मनोहर गोत गारहे थे। तोनों हो भुवनोंमें, 
सर्गलोक और झरूत्यलोक को तो बात हो क्या--नरक तकमें, 
एक ज्ञषण के लिये शान्ति छा गद्न थो। नागराजने ( एक 
तरहके देव ) प्रथम महात्मा बुद्ध का अभिननन्‍्दन किया और 
उनके अभिनन्दनाथ सनन्‍्दार पुष्पको वृष्टि को और जगतके 
उद्दारके लिये अवतोण हुए, इस मचह्ठापुरुष को नमस्कार करके 
आनन्द और भक्ति-भाव प्रद्शित किया। इस समय हिंसक 
जन्तु अपना अपना खाभाविक विरोध भूल गये। इस वक्त 
सब तरह के रोग और पोड़ाएं लोप हो गई' । इस तरह चहु 
और शान्तिका अटल राज्य होगया । यदि इस समय कहों 
अशाम्तिका राज्य था, तो वह मारराज ओर सोच्दराज के 
कटयमें था। जगदुद्यारक पुरुषोंका जन्म ऐसोंके लिये दावा- 
नल का काम देता है । 
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इस बालक के शुभ लक्षण देखकर, सामुद्रक-शास्त्रियोंने 

राजासे निवेदन किया--“यह बालक महान्‌ चक्रवर्तों राजा 

होगा। हज़ारों वर्षो में एकाघ हो इस तरह का प्रतापो जन्म 

लेता है। अम्ुक चिक्लों के कारण यह बालक भविष् में 
हार | 

अखिल भ्रूमण्डलको तारनेवाला देवो गुरु होगा। यदि यह 

संसार में रहना उचित समकरेगा, तो एक महान्‌ चक्रवर्ती 


45. की आह. 


राजा होगा और सब राजा इसके चरणोंमें पड़ेगे। पव तोंमे' 
जेसा सुमेंर, धातुओं मे' जेसा खण, जलाशयों मे' जेसा समुद्र, 
तारकाश्रों में जंसा चन्द्र, बसा हो मनुष्यों मे' यह होगा । 

इस भविष्य कथन को सुनकर राजा को जो अपूवे प्रसन्नता 
जो अलौकिक सुख, जो अप्रतिहत आनन्द, जो अवणनोय 
आह्लाद हुआ, उसको यथेष्ट रुप से दर्शाने को शक्ति लेखक को 
लेखनोमे' नहों है । उस सुखका अनुभव वहो कर सकता है, जो 
इस तरहका सुख प्राप्त करनेसें भाग्यशाली हुआ हो। आजके दिन 
नगरमे महोत्सव करनेके लिये डोंडो पिटवाई गई है। जहाँ 
तहाँ सुगन्धित जलका छिड़काव किया गया है। घर घर एवं 
रास्तों पर तोरण, ध्वजा ओर पताकायें लगाई गई' है। अनेक 
तरहके खेल हो रहे हैं। लोगोंके भण्डके भुण्ड उन्हें देखनेके 
लिये जमा हो रहै हैं। नगरके सब हो लोग, क्या अमोर 
क्या ग़रोब, आह्वादित एवं परम इृषि त होकर, राजाको नज़र 
करनेके लिये भुण्डके कुण्ड जाते हुए दिखाई देते हैं। राजाने 
कदो छोड़ दिये; कितने हो राज-कर माफ कर दियें; 


य्र महात्मा बुच्च । 
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सत्पात्रोंको बड़ो बड़ो दक्षियाएँ दीं; साधु-सन्तोंको भोजन 
कराया ; प्रजाको जिस-जिस बातको आवश्यकता थो, राजा 
ने सब पूरी को । 

यह सब धूमधाम हो हो रहो थो, कि इतनेंसे असित (काल 
देव ) नामक एक ठद्॒संन्यासो उस बालकके पास आया। 
रंंसारका सायासय सड्गेत सुननेके लिये जिनके कान बचहरे हैं, 
ऐसे योगिजन भो खर्गोय सइगेत सुननेके प्रेमो होते हैं। इस 
दद् संन्यासोने बद्ददेवका बधाई-सँंगलाचार देवोंसे सुना था 
और इसोसे वह यहाँ आया था। बुद्धिसान्‌ शद्दोदन राजा 
इस योगोके परॉपर गिरा । मायादेवोने चाहा कि बालकको भो 
इस परस पविज्न पुरुषके पेरों पर गिराऊँ । रानो ऐसा करने हो 
वालो थो कि उस योगोने कहा,--“हें भाग्यवतो माता ! मेरे 
पेरोंमे' संसारके इस भावों उद्दारकर्ताको गिराकर सुमे क्यों पाप 
में डालतो है ?” यह कहकर, वच्द खयं कुमारको साष्टांग 
दुण्डबत्‌ करके बोल!,-- पेरमें पन्च, हाथमे' खतिक आदि ३२ 
मुख्य और ८० छोटे लक्षणोंकों धारण करनेवाले है बालक ! 
में तुके नमस्कार करता हूँ । हे बुद्ध! हे धमंका उपदेश करके 
मनुथमात्रकोी दुःख से मुक्तिका रास्ता बतानेके लिये जब्मे 
हुए महाभाग्य ! तुम्हें नमन करता हू ।” क्‍ 

पोछे वह संन्यासो राजाकी ओर देखकर बोला,--“है 
महाभाग्यशालो राजन_! ऐसे एक अत्यन्त प्रतापो पुत्र॒का 
'पिता बननेके लिये, मैं तुम्हारा अभिनन्दन करता हँ। पूर्व भवके 
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“घमेका उपदेश करके मलुष्यमात्रकों दुःखसे मुक्किका 
रास्ता बतानेके लिये जन्मे हुण महाभाग्य ! में तुम्हें नमन 
करता हूँ ।” पृष्ठ८। 


बद्द का जन्मे | रा 
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पवित्र कमी का आज तुक फल मिला है। लाखों वषो'में ऐसा 
एक हो पुष्य उगता है और जब यह होता है; तब अखिल वसु- 
खराको ज्ञानको सुमखखसे पन्मवित कर ता है एवं प्रेमके रससे भर 
देता है। सचमुच, प्रतापो कुल हो में ऐसे जगदुद्दारक जन्म 
लेते हैं। सचमुच राजन्‌ ! तेरा कुटुम्ब बड़ा हो भाग्यशालो 
है; पर इसमें केवल एक अपूणता है । -वचह यह है कि क्या 
देव, क्या मनुष्य, सबको प्रिय, संसारके भावो तारक को परम 
भाग्यवतों माता: यह मायादेवी, सात हो दिनोंमें बिना किसी 
पोड़ाके, बिना किसो कश्टके, संसारकी तमाम पोडाआओंका अन्त 
प्राप्त करेगो । 

यह कइते हो उस योगोको आँखों मैंसे ठडलढल आँसू गिरने 
लगे। यह देखकर राजाकों किसो अनिष्टका भय हुआ। 
अऋषिने राजाका भाव तुरन्त समभक लिया और यवहच्द कहने 
लगा,--“ हे राजन! मेंने जो कुछ भविष्य-कथन किया है वह्द 
सब होगा; पर कुमारके विषयमें तो लेशमात्र भो चिन्ता करने 
का कोई कारण नहों। मुर्के आँसू बहाते देखकर शायद तुम्हें 
किसी अनिष्टका भय इुआ होगा, पर इसमें भयको कोई 
बात नहीं । मेरे रोनेका कारण कुछ और हो है। यह् शरोर 
अब दर्द एवं जजर हो गया है ओर इसका अन्तिम समग्र अब 
निकट आ गया है। में मरकर देव होऊ गा और फिर सनुष्य- 
भव में जन्म लू गा। जन्म-मरणके चक्रसे मुझ होनेका अमृत्य 
बोध आपके पुत्र-इस भावों बुद्ध के मुख-कमलसे सुननेक्षा 

२ 
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सअवसर सेरे नसोबमें नहों है, यहो मेरे रोनेका कारण है।” 
झह कुकर ऋाषिने अपना रास्ता लिया 

ऋषिके कच्दे अबुसार, सातयें दिन सायादेवो हँसतो हँसतो 
'सोई और फिर न उठो। वहच्द खग्में एक देवों इुई। शद्धो- 
“दनको दूसरो रानो गौतमोने, जो इस बालकको मासो रवं 
सौतेलो माँ थो, कुमारका लालन-पालन किया । 

इूस भारवशालो पुत्रके जन्मसे राजाके सामन्त और सी 
स्नेह्ो विशेष भक्ति-भाव दिखाने लगे। राज-कोष दिन दूना 
रात चौगुना भरने लगा। हाथो, घोड़े, गाय आदि उत्तम 
जानवर अपनो खशोसे राज्यमें आने लगे। लोगोंके हूदयसे 
इंष ओर वर-भाव छट गया । इर एक ऋतुके फल फल उस वक्त 
पेदा हो गये। दुष्कालको सम्भावना सिट गई। थधोद्ाओंके 
शस्तोंमें ज़डा लगने लगा। रोग रफचकर हो गये। 
सामान्य मनष्य भो इईसान्दारोसे आजोविका करने और 
उदारताएवंक दान करने लगे। यह सब आनन्ददायक 
परिवत्तन जिस महाभाग्यशालो बालकके कारण हुए, उसका 
नाम सर्वाथ -सिद्धि रखा गया। नाम रखनेको क्रिया बड़ो 
घूम-धासके साथ को गयो। उस समय नगरमें कोई दरिद्र 
नहीों रहा, क्योंकि सबकी उनको आवश्यकतानुसार राजाको 
ओरसे खुले हाथों दान दिया जाता था । 


दूसरा अध्याय । 





बाल्यावस्था | 


८527७ लक सिद्यथ चन्द्रको कलाके. समान/बढ़ने 
॥/ बच (0 लगए। रूप, गुण, कला कीशलम उसको 
34 असाधारण प्रगति होने लगो। शुद्दोदन राय 
८509९ के सामन्त राजकुसारको खुश करनेके लिये 
नये नये सोने चाँदोके खिलोने हमेशा भेजा करते थे। कुसार. 
सिद्दाथ को इनसे कुछ भो आनन्द नहों होता था, क्योंकि. 
इनको नि:सारता और ज्षणभ्ट_ रताका उसे भलो. भाँति परि: 
छान था। सचमुच, एक छोठो उस्द्रके शरोरभें एक महान 
आत्मा ने आ निवास किया था । 

जब सिद्दाथ कुमार आठ वष का हुआ, तब उसे एक राजए 

के योग्य कला अथवा ज्ञान सिखानेके लिये शुद्दोटन राय किसो 
योग्य शिक्षक को खोज करने लगे। जब शुद्दोदन रायने फरिष्ठ तों- 
को सभामें यह बात कहो, तब सबने कहा कि राजकुसमारको 
शिक्षा देनेके योग्य तो विश्यामित्र हो हैं, जो सब विद्याओं 
के ज्ञाता, कला-कौशलमें परिपूर्ण एवं सब शास्त्रोंमें पारइ्त हैं। 
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पोछे, शुद्दोदन रायने विश्वासिबरको बलाया और शुभ दिन देख 
कर कुमारकी उनके सिपुद लिया। शरू हो में गुरुने नोचे 
लिखा हुश्ना गायत्री मन्त्र धोरेसे उच्चार किया और उसके 
, लिखनेके लिये कुमारसे कहा +-- 
ओं तत्सबितुर्वरेण्व॑ मर्योदेवस्य थी माह 
पियो यो ने; अचोदयात्‌ ॥ क्‍ 

कुमारने विनयपूवंक कहा,--“हाँ, में लिखता हू” और 
तुरन्त हो उसे उस समयको प्रचलित बोस भाषाग्रोंमें लिखकर 
गुरुको बता दिया। 

यह देख गुरु बड़े चकित हुए और कह्दा कि यदि तुम्हें 
पसन्द हो तो संख्या सिखाऊ ? लो सुनो,--एक, दो, तोन 
चार, पाँच, छः, सात, आठ, नो, दश, सो, हज़ार, दस हजार । 
अच्छा इसे बोल देखो। 

कुमार तत्काल हो यह संस्था बोल उठा। इतना हो नहीं,पर 
आगेको लक्ष, करोड़ से पराद तक को संख्या भी अर्वलित 
वाणो से बह वह बोल गया। 

गुरुकी यह देखकर बड़ा हो आजश्य्य हुआ और वह 
कहने लगे कि तुम संख्या भो जानते हो! क्या में तुम्हे वज़न 
का कोझश्टक सिखाऊ ? 

गुरुके पहिले हो वज़नका सम्प गे कोष्टक कुसार बोल 
गधा। कुमसारने यहाँ तक कद्दा कि यदि भाप कह तो में यह 


महात्मा बुड ७०) 
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“हे शिष्य ! तू गुरुओं का भी गुरू है। तू 
के 5 कि की. आजा न 
गुरु ह। तू यहा साखने के लिये नहीं वरन मेरी इज्ज़त 
बढ़ाने के लिये आया है !” प्रष्ठ १३ 


बाल्यावस्था । १३ 
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भो बता दूँ कि एक योजनमें कितने परमाणु होते हैं और 
साथ हो कुसारने गिन्‍तो करके वह बतला भो दिये। 

यह देखकर गुरु. एकाएक कुमारके परोंमें गिर पड़ा 
और कहने लगा,--“हे शिष्य ! तू गुरुओंका भो गुरु है! 
सचमुच, में नहों, पर तू गुरु है। अतण्व है कुमार! में 
तुम नमस्कार करता हू । गुरु और पुस्तकोंकी सहायताके 
खिवा, सव ज्ञान प्राप्त किये हुए है कुमार ! तेरो नम्ब्रता अनु-- 
करणोय. एवं पूज्य है। तू यहाँ सोखनेके लिये नहीं, वरन्‌ 
मेरो इज्जत बढ़ानेके लिये आया है ।” द द 

यद्यपि कुमार दूसरों बहुत अधिक ज्ञान रखता था, परः 
गुरुके प्रति बड़ा हो पूज्य भाव और भक्ति प्रदर्शित करताए 
था एवं अपने सहपाठियोंके प्रति बडो हो विनय प्रकट करतए 
था | उसको वाणो नम्ब्रता और बुडिमत्तासे गर्भित थो। उसकोः 
मुखसुद्रा भव्य और उसका खभाव सुशोल था। शौर्य और 
धय्थका भण्डार होते हुए भो उसके हृदयमें दया, कोमलता/ 
ओर सहानुभूतिका राज्य था। 

सिद्दाथ कुसारको दया अनुकरणोय थो | घोडा टोंडानी 
में वह अपने सित्रोंसे किसो प्रकार कम नहीं था; पर जब 
घोड़ा थक जाता था-छउसे श्वास चढ़ आता था, तब 
वच घोड़ेको रोक देता और उसे पुच्कारने लगता था। 

एक समय दयाको साज्ञात्‌ सृत्ति, सिद्धाथं कुमार राजाके 
बग्ोचेमें बठा हुआ विचार-लोन हो रहा था कि, हँस-पत्तियों 


१४ सहात्मा ब॒द्द । 
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का टोला मधर कलरव करता हुआ उस ओर आ निकला ! 
पासहो कहीं कुमारके चाचाका पुत्र देवदत्त पत्तोको शिकार 
की घातमें बेठा हुआ था। देवदत्तका हृदय कठोर था । दयाके 
मधुर अद्दुर उसके हृदयमें लगे नहों थे। बेचारे सक प्राणि- 
यों पर तोर चलानेसे उन्हें क्या कष्ट होता होगा, इसका उसे 
तनिक भी खयाल नहीं था। उसने हंस-पतक्तियोंके टोलेको 
ओर तोर चला हो दिया। बैचारे पत्रियोंका आनन्द-कलरव 
णश्कदम आत्तनादमें बदल गया। वे भय-विह्वल होकर इधर 
उधर उड़ने लगे। उनमेंसे एक हंस तोरकों चोटसे घायल 
छोकर ज़मोन पर गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर, क्या दयाव- 
तार सिद्धाथ कुमार कभी चुप बेठा रह सकता था! क्या उसका 
कोमल हृदय इस इहदय-द्रावक घटनासे बिना पसोजे -रह 
सकता था ? तुरत हो उस इंस-पत्तो को उसने उठा लिया और 
बड़े प्रेमसे उसे अपनो गोदमें बिठा लिया। आहिस्ते से, इं स-प्तो के 
बदनसे, उसने तोर निकाल लिया। उसके ज़ख मको गोले 
चिघड़ोंसे बाँध दिया और बड़े गदर हृदयसे उसे आश्वासन 
देने लगा। सिद्दाथ कुमारने जब उस तोरको नोकको 
अपने हाथमें भोंका, तब उसे उस दुःखका--उस सहान 
कणष्टका--सच्चा अनुभव हुआ, जिसे वह पक्षो सह रहा था । 
अहा ! संसारमें वे हो पुरुष धन्य हैं, उनन्‍्होंका जोवन 
साथक है, वे हो मनुष्य जोवनके सच्चे आनम्दका लाभ उठा 
सकते हैं, वे हो संसारमें पूजनोय होते हैं, उन्हों के जोबनादशर्से 


बाच्यावस्था १५ 
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संसारके भटकते हुए करोड़ों प्राणो तर जाते हैं, जो संसारको 
दयाका पाठ पढ़ाते हैं, जो प्रेमका सन्देशा सुनाते हैं, जो दुःख 
का खय॑ अनुभव करके संसारके समस्त जोवधारिथोंका दुःख 
मिटानेके लिये तन-मनसे यत्न करते हैं। ऐसे पुरुषोंके वाससे 
संसार खगभूमि बन जाता है--जगतमें प्रेमका सास्त्राज्य हो 
जाता है। कुमार उस असहाय पत्षोको पुचकार रहा था कि 
इतनेमें देवदत्तका नौकर आया और कहने लगा,-- है राज- 
कुमार ! जिस पच्चोको आप बड़े प्रेमसे अपनो गोदमें लिये 
हुए हैं, इस पर मेरे सखामो देवदसका अधिकार है; क्योंकि 
उन्होंने इसे तोर मारकर शिराया है। कृपया, इस पक्तोको 
सुझे साँप दोजिये।” 

सिद्दायने उत्तर दिया,--'ऐत्ा नहों हो सकता। यदि 
यह पच्चो मरजाता तो सारनेवालेका हक इस पर पहुँचता; 
परअभो यह्ट जोवित है, केवल इसके परों पर इज़ा पहु चो है।” 

नोकरने यह सब द्वत्तान्त अपने स्वामो देवदत्तसें कहा। 
देवदत्त यह दत्तान्त सुनकर सिद्दाथके पास आया और कहने 
लगा,“-“'इस पक्षोपर जिस क्षण मैंने तोर चलाया, उसो चणसे 
दूस पर मेरा अधिकार होगया है।” . है, 

इसपर दयासागर सिद्दाथने कहा,--“भाई देवदत्त ! 
तुम कुछका कुछ क्या कह् रहे हो! क्या तुम यह नहों 
जानते, कि मारनेवालेसे बचानेवालेका अधिक हक होता है ? 
घातकसे रक्षकका अधिकार ज़ियादा होता है। दया एव प्रेम- 


१5६ संहात्सा बुद्ध । 
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साम्त्राज्यके कारण संसारमे जो लाखों पटाथ मेरे होने वाले हैं 
उनसेंसे हो एक यह है। मेरा अन्त:करण हो अब सुझि कह रहा 
है, कि में सनु््योंको दयाका पाठ सिश्वाऊँगा। मैं ग़रोब सूक 
प्राणियोंका वकोल बनूंगा और न केवल सनुष्यमात्र होका-- 
वरन्‌ पशु पक्षियों तकके दुःखोंकी टूर करूगा। भाई! इतने 
पर भो तुझे तकरार करनो है, तो चल ; राज-सभामें बुद्धि- 
मान सभासद जो कुछ आज्ञा करे गे, उसे हम दोनों स्वोकार 
करे गे ।” 

यह बाल देवदत्तने स्वोकार करलो । तब वे दोनों राज- 
सभामें गये। वहाँ इन दोनोंके हकके सम्बन्धमें बड़ा वाद- 
विवाद हुआ। कितने हो सभासद कहने लगे कि इस पर 
देवदत्तका हक है, क्योंकि उसने इसे गिराया था । इस तरह 
लोर-शोरसे वाद विवाद चल रहा था कि, एक दड ऋषि वहाँ 
आापहचा। उसने दोनों पक्तको बातें सुनकर कहा,--“यदि 
जोवनका कुछ मूल्य है, तो जिसने सारनेका यत्र किया उससे 
बचानेवालेका इस जोवित प्राणो पर विशेष हक है ।” उस दद्ध 
गुरुषका कथन सबको न्यायग्रुक्त माल्म हइुआ। ज्योंहो राजा 
उस ऋषिका सत्कार करनेके लिये उठा,त्योंहो वह कषि अन्स- 
धोन होगया । 

सिद्धार्थ कुमारकों दःखका यह अनुभव प्रथम हो इआ था; 
पर यह अनुभव उसके हूदय पर स्थायो असर नहों कर सका; 
क्योंकि वह पच्चो थोड़े ही समयभें आनन्दएबंक अपने सहइ- 
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चरोंके साथ आकाशमें उड़ने लगा । पर भावों बदददेव, बते- 
मान सिद्दा्थ कुमार को,दया प्रकंट करनेके लिये शोघ्र ही एक 
दूसरो घटना हुई। उससे उनके हृदयपर स्थायो असर इआ | 
एक दिन राजाने कुमारसे कह्ा,--“वबत्स! आज में 
तुझे वसन्‍्त ऋतुको शोभा बताना चाहता हाँ | में तुझे अपने 
साथ बाहर ले जाकर खेतोको खड़ो साख और गथवोकी इरि- 
यालो को अपूर्व शोभा बताना चाइता हॉ। इससे तुझे बड़ा 
आनन्द होगा ।” क्‍ 
कुमारने राजाके चरणोंमें मस्सक नवाया। राजा और 
कुमार दोनों खेतोंमें पहुँचे। उस समय चहु और पद्ची 
मधुर कलरव कर रहे थे। सफू द बगुले कृतार बाँधकर नदो- 
किनारे खड़े हुए थे। आकाशर्म चिड़ियोंके भुण्डके कुण्ड उड़ 
रहे थे। शहरमें बजनेवाले बाजोंको आवाज़ कानोंके परदों 
पर टकरा रहो थो । चारों ओर शान्ति और आनन्द छा रहा 
था; पर इन सब आनन्ददायक बातोंमें छिपा हुआ दुःखका 
पर्वेत कौन देख सकता था? इनका असली, आन्तरिक 
सरूप देखनेवाला एक मात्र बुदद हो था, जिसने उसो समय 
यह प्रकट किया कि, जोवनके गुलाबमें दुःखके काँटे छिपे 
हुए हैं। वह मन-हो-सन सोचने लगा कि गाँववालोंको, 
अपना पेट भरनेके लिये, कसा सखू त काम करना पड़ता है! 
सखू त गरमोमें, अबोल बेलके नरस चमड़ेपर किसान कीसो 
बेरहमो--कैसी निदेयतासे, उसके कष्टका खयाल न करके, 
रे 
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चाबुक लगाता है। गिलहरो चोंटोको किस तरह निगल 
स्यतो है और नेवना सपको किस तरद् अपना शिकार 
बनाता है! साधु दत्तिवाला सफू द बगुला आनन्दसे कज्नञोल 
करता हुआ, देखते-हो-देखते, मछलियोंको कंसे हड़प 
जाता है! | 

फिर सिद्धाथ कुमार दयापूर्ण इष्टिसे अपने पिताकी 
आर देखता है और नस्त्रवासे कहता है,--“पिता जो! पितवाजो ! 
क्या यहो आपका वह आननन्‍्द-स्थान है, जिसे दिखलानेके 
लिये आप सुक्ते यहाँ लाये हैं ? खू,न-खूराबोके सिवा, यहां 
ओर में क्या देख सकता हु ? क्या एथ्वोपर, क्या पानोमें, क्या 
ऋूवामें, क्या अन्तरोक्षमें, चह ओर जोवनको मारा-मारो और 
कलइ हो रहा है! इसमें जो मनुष्य आनन्द मानता है, वह्ध 
सचमुच कठोर-ह्ृदय का मनुष्य है। पिता जो ! मुझे अभो 
यहाँ अकेला हो रहने दो, जिससे कि में इन देखे हुए पदार्थों 
पर विचार कर सकू ।” 

पिताने कुमारकों ऐसा करनेको भाज्ना दो। कुमार 
अकेला रद गया। वहाँ वच्द एक जम्बु बचे नोचें पद्मासन 
सगाकर बेठ गया । 
..._ “हा! कसा जोवन-कलह है ! इसका मूल क्या है? इसका 
, उपाय क्या है ?” इन्हों विचारोंका ताँता कुमारके मनमें लग 
रहा था। इसो समय दयाका पूर्ण प्रकाश उसके हदयमें 
चमक उठा और ध्यानको प्रथम सोड़ो पर बच्च चढ़ा। 


बाल्यावस्था । ९८. 
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प्रातःकाल पूरा हो गया; दोपचइ्दर का भो भअन्त होगया ; 
पर वह अविच्छिन्र रुपये ध्यानमें हो सग्न रहा । 

आखिर सब्या होती है और पिता पुत्रकोी. साथ लेकरु 
राज-समहलको ओर जाता है। द 


[क 


कर तासरा अध्याय 


युवा अवस्था । 
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७९७७ ७७७७ होते इुए देख कर खुशहोगा ? कित- 


ने हो गुण और काय्य ऐसे हैं, जिनको केवल प्रशंसा हो सकतो 
है, अजुकरण नहीं हो सकता। भर योवनावस्थामें वरागो 
होनेवालेको प्रशंसा करनेवाले बहुत जिकल अआवेंगे; पर अपने 
एवं अथवा अपनेह्ोकी वरागो बनानेका विचार हज़ारोंमें 
एकाघ हो को होता है। क्या माया का यह कुछ कम 
प्रावल्य है ? 

राजा शुद्दौद नने जब देखा कि, कुमार वराशियोंकोौ--संसार- 
त्यागो पुरुषोंको -सुहृवतमें रहता है; तब वह कुमारको इस 
सुदबतसे अलग रखनेके लिये, अनेक तरहके यत्र करने लगा। 
वह हमेशा इसो विचारमें रहा करता था,--क्या खप्न-पाठकोंको 


युवा अवस्था ! २१ 
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बात सत्य होगी ? क्या मैं आत्म-संयस और देह-कष्टके मार्ग से 
अपने पुत्रको नहों रोक सकूं गा ? अन्‍्तमें राजाने एक युक्ति 
दूं ढ़ निकालो। कु वरके मन्को विलाधितामें रोक रखनेसे देह- 
कष्ट-सम्बन्धो खयाल, वेराग्य-सम्बन्धो विचार उसे स्पर्श भो नहीं 
कर सके गे। ऐसा विचार कर उसने कुवरके लिये जुदो जुदो 
ऋतुओंके अमुकूल, बड़े ख़च से, तोन भव्य महल बनवाये । उनके 
चह ओर भिन्न-भिन्न ऋतुओं के अनुकूल बग्रोचे लगवाये। इन 
मच लोंमें कु वर रफ्वा जाता था ओर उसका मन बराग्यसें रोकने 
के लिये नित्य नई वसुए वहाँ लाई जातो थीं। इस तरह को 
चित्ताकषेक वसुत्रोंसे उदासोन रहना, मनुष्यके लिये एकदम 
असम्भव है; पर देवताओंके देव, संसारके भावों बुद्ध, सिद्याथ 
कुमारको इनमेंसे कोई भी चौज़ आकर्षित नहीं कर सको; क्योंकि 
राजकुसारका मन तो वैराग्य हो को सुन्दरतामें रम रहा था। 
बागमें हवा खानेके बदले सानसिक बागमें-ध्यान-वाटिकामों 
वह घण्णों स्थित रह जाता था। हर सप्रय प्राप्त होनेवालो 
मनोहर चोज़ोंसे मोहित होनेके बदले, वह उनको जअ्षण- 
भट्ट रताका घण्टों तक विचार “किया करता था। 
इससे राजाको चिन्ता दिनों-दिन बढ़तो हो गयो। अन्त 
उसने अपने सामनन्‍त और नगरके खुज्ञ सनुष्योंकी बुलवाकर 
उनको सलाह पूछो । शाक्यने सवोनुमतिसे यह कहा ;-- 
“महाराज | अन्धकार दूर करनेके लिये दोपक जेसा राम- 
वाण उपाय है; बसे हो विशागोकों अनुरागो बनानेका रामवाण 
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उपाय स्तो है। कोमल प्रेस-शइला लोडेको साँकलसे 
भो ज़ियादा मज़बूत है। जो मज़बूत बेड़ोसे भो न बाँधा जा 
सके, उसे स्व्रो-बेड़ो बाँध सकतो है । 

इस बातको पार पटकनेके लिये राजाने एक उत्सवका 
प्रारम्म किया और नगरको सब सुन्दरों कुमारियोंकोी राज- 
कुमारके हाथसे होरे माणिकसे भरे हुए सुन्दर पांत्र लेनेके 
लिये निमृन्त्रण दिया । 

रतिको भो मात करनेवालो, अनेक रुपलावणस्थयुक्ष कुसा- 
रियाँ राज-मचहलके भव्य दोवानखानेमें एकके पोछे एक आने 
लगों। इनके मस्तकके केश बड़ो हो सुन्दरतासे गुथे हुए थे 
ओऔर उनमें अनेक रंग विरंगे पुष्प लगाये गये थे। हिरण 
को भो नोचा दिखानेवालोी इनको आँखे' अच्छनसे और भी 
चित्ताकृष क दोख पड़तो थीं। आकाशके चन्द्रकों तरह 
उनके विशाल भालमें चन्द्र शोभायमान थे। गुलाब के फूल को 
तरह उनके मुख-कमल स्वाभाविक हास्यसे खिल रहे थे। 
न सू ८ हुए पुष्पके समान उनके बदन-कमलसे एक तरहको 
विलच्षण सुगन्ध कट रहो थो | उनके सुकोमल बदन के बारोक 
सूल्यवान वस्त्र देखनेवालेकोी आँखोंको अजोब तरहका आनद 
दे रहे थे। 

अब कुमार दोवानखानेमें दाखिल होता है। कुमारियों 
को पारदशक नाड़ियोंका खत्छ रह्न ज़ियादा ज़ोरसे गति करने 
लगता है। एकके पोछे एक कन्या अपने परके अँगूठेको 
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बुद्धको पूवजन्मको पत्नी और भविष्यको अर्द्धाड्रिनो कुमारके 
सनन्‍्मुख आकर खड़ी होती है। “में तुम्हें मूल गया था । इस भलके 


धप्रसमस्यरुप में ता 
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ओ्ोर स्थिर दृष्टि करके लजातो-लजावो कुसारके आंसनके पास 
आतो है ओर अपना कनकलतासा हाथ लम्बा करतो है। 
कुमार उसमें खणपात्र रखता है और वच्च विदा होती है। 
अइहडा ! क्या हो मनीहर दृश्य है! अप्सराजोंको सभासें बेठ 
कर, उन्‍हें पुरष्कारोंसे प्रफुनल्लित कर, उनको खिलो चइुई कान्ति 
देखनेका क्या हो सरस अवसर है ! पर उन्हें देखता कोन है १ 
सिद्दाथ कुमारने तो सब पात्रोंके पूरे हो जाने तक, एक भो 
कन्याकी ओर नज़ेर उठाकर नहीं देखा। एक भो कन्या 
. उसका आकष ण नहीं कर सको | हे 
: अब बुद्दको पूर्व जन्मक्री प्रिय पत्नो, इस जम्मको बुद्दके मामा 
को लड़को, यशोधराको बारी आतो है। सब कुमारियाँ खणे- 
यात्र लेकर अपना अपना रास्ता लेवो हैं। अब सब खणपांत्र 
खूतम हो चुके हैं। सब पात्रों पर हक रखनेवालो; पर जिसके 
लिये एक भो पात्र न रहा, ऐसो बुद्दको पूवपत्नी ओर भविष्य 
को अर्डाड्विनो, अपने हिस्सेका खर्यपात्र लेनेके लिये, कुमारके 
सम्मुख आकर खड़ो होतो है। पूर्वके संस्कार ताज़ा होनेसे 
दोनों का एक दूसरेको ओर आकष ण होता है। फिर यह 
दिव्य कुमारिका निभ यताये कुमारको ओर देखतों है और 
कहतो है,--“क्या मुझे भो कुछ हिस्सा मिलेगा ?” 
इस पर कुमार जवाब देता है,--“हाँ, हिस्सा तो तुम्हें 
मिलना चाहिये, पर सुन्दरियोंकोी रानो! में तुम्हें भ्रुल 
गया था। इस भ्ूलके दण्ड खरूप, में तुम्हं खणपात्रके 
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बदले यह कण्ठका हार देता हु ।” यह कहकर तुरन्त ही 
राजकुसा रने अपने गलेसे साणिकका हार निकालकर यशो- 
धराके गलेमें पहना दिया | कहना न होगा. कि हारके साथ साथ 
कुमारने अपना अन्त:करण भो दे दिया। चार आँखोंके 
 सिलापसे प्रेम देवने जन्म लिया! पूवका सम्बन्ध फिरसे 
जुड़ गया-ताज़ा हो गया; पर वह यहाँ तक हो । तत्काल 
वच्द मुग्धा द्वार लेकर वहाँ से चलो चलो गयो । 
अब राजा शुद्धोदनके हष का पार नहीं रहा। जब राजाने 
राजकुमार और यशोघराको प्रेममय वार्त्ताका समाचार सुना, 
तो उसने तुरन्त हो यशोघराके पिताके पास पुरोदितकों भेजा 
ओर यशोधराको माँग को; पर उस समय कन्या सरोखा 
रत कुछ माँगनेंसे नहों मिलता था। शाक्य्य लोगोंके यहाँ 
यह रोति प्रचलित थो कि, जो मनुध्य कन्या को वरना चाहता 
था, उसे दूसरे मनुष्योंकोी प्रतियोगितामँ भ्रपना तेज 
प्रकट करना होता था--सब युद्ध कलाओंमें अपनो निपुणता 
.दिखानो होतो थो । शुद्दोदन राजाके कुमार के लिये भी इस 
नियममें हेरफेर नहों हो सकता था । अतएव यशोघराके पिता 
दण्डपाणिने पुरोहितके साथ यह प्रत्युत्त कहला भेजा कि, 
इच्चवाक वंशका क्षत्रिय, कुछ वोरल देखे बिना, अपनो कन्या 
किसो को नहीं दे सकता। वोरोंके खेलमें यदि आपके कुमार 
दूसरे उम्मेदवारोंको प्रतिदन्द्रतामें पोछे इटा देंगे, तो में अबव- 
श्यमेव उन्हें अपना जामाता बना लू गा; पर घरमें बेठनेको इन 


युवा अधस्था । २५ 
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को आदत को देखते हुए, इनके लिये बड़ो भाशा रखना 
अआकाशर्म सहल बनानेके समान है । 

यह उत्तर जब पुरोहितने अपने राजाये निवेदन किया,तव 
सिद्याथ भो पास ह्नो बैठाथा। पुरोहितको बाव मुनकर राजा 
जिराशा और शोकमे डूब गया। वह कहने लगा--“घबु- 
वि द्यामें देवदत्तत समान कोई टूसरा निपुण नहीं ; अश्विद्या 
में अज नका पहला नम्बर है; तलवार चलानेमें नन्‍द सबके 
आगे बढ़ता है। मेरे प्यारे सिद्याथ को ऐसो प्रतिदष्द्रतामें 
यशोधरा का प्राप्त होना दुष्कर है।” 

यह सुनकर सिद्दाथ ने बड़े ज्ञोर से कह्ा,--“पिसाजों ! 
चिन्ता करनेका कोई कारण नहीं 4 चत्रिय-पुत्रको युद्ध-कला 
सोखनेके लिये कहीं जाना नहीं पड़ता है। यह तो उसे 
सभाव हो से प्राप्त हुई रहते है। ऐसो निम्मल बातोंके 
लिये, में एक प्रेस-पात्र को खोना नहीं चाहता ।. आप खुशोसे 
इस प्रतिदन्‍्द्रताकों तेयारो कोजिये।” ग 
प्रतिदग्द्रताके मेदानमें आनेवाले सब उम्मेदवारोंको होंडो 
 दारा यह ख़बर दे दो गयो। सब मेंदानमें आ ढटे। कुसाश 
सिध्दाथ भो घोड़े पर सवार होकर वहाँ जा पहुँचा। सुन्दर. 
पालकोमें बेठकर यशोधरा भी अपनो सखियों और परिजनों के 
साथ वहाँ आ पहुचो। तब सिद्दाथ ने कहा,--“इस रक्को 
प्राप्त करनेके लिये, सबो तम के सिवा दूसरा-कोई योग्य नहीं । 
जो कोई यह कहना चाहता है कि, में यशोधरा को प्राप्त करने 
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के योग्य छू , उसकी म॑ अपनो प्रतिदन्द्रता में उतरनेको निम्- 
जज दता हू । 

इस आमनन्‍्सणको क्ो-पहल नन्दने स्वोकार किया 
ओर कहा.--“यदि ऐसा है,तो पकड़ो घधनुषकी और आजाओ 
भर सासने।” यह कहते हो उसने छ: गाँवके अज्तर पर रक्‍्वे हए 
ठोल को तोरणे छेद दिया । इसके पीछे अजु नने भी ऐसा ही 
किया। देवदत्त ने आठ गाँवकी अन्तर परसे ढोल को कद 
दिया। यह देखकर सब कोई आखर्थ चकित हो गये 
ओर यशोधराने अपना मुंह अपनो साड़ोसे ढाँक लिया। 
अब सिद्दाथ एक रुपहरो तोर कमान लेता है और असाधा- 
रण सनुण्यसे भो जो कठिनतासे खींचा जा सके, ऐसा वह 
धनुष खि चलते हो टट जाता है। फिर शाक्यकुमार कहते हैं, - 
“बाक्षकक खेल खेलनेका यह धमुष यहाँ कोन लाया है? 
क्या शाक्वकुमार के योग्य कोई घनुष हो नहों है।” फिर 
संह्धनुका धनुष स गवायां जाता है। इस घनुषको चलाने 
वाला उस समय कोई जन्मा हो नथा। इस धनुषको सुन- 
हरो डोरो चढ़ाने का तोनों हो योदा य्ष करते हैं,--उछलकूद- 
मचाते हैं, पर फिर भो असफल हो होते हैं। 

दूसकी तरफ स्म्ितयुक्ञ दृष्टि करके राजकुमार धमुष को 
डोरोको कानों तक चढ़ाता है और ऐसे ज़ोर से बाण चलाता 
है कि, दश गाँव के अन्तर पर रकक्‍्खें हुए ठोल की छेद देता 
ह्डै। द 
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राजकुमार धनुष की डोरी को कानों तक चढ़ाता है 


और ऐसे ज़ोर से वाण चलाता है कि दस गाँव के अन्तर 
के ५ 


पर रखे हुए ढोल को छेद देता है। पृष्ठ २६ 
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एक प्रतित्मधां पूती हुई। सिद्याथजी जयसे शर्माये हुए 
देवदसने अब तलवार चलानेको प्रतिददन्दतामें उतरनेकाः 
चैलेज्ज दिया और उसने छः इच्च समोर्ट बच्चतको एकदम 
उड़ा दिया। अजुनने सात इच्च और ननन्‍्दने नो इच्च मोट ब्त 
को “द्विघाविभक्त” किया; पर सिद्दाथने तो दो खूखे हुए 
वक्चोंको एक दमसे काटकर हो फेंक दिया। 

अब सदोन्मत्त घोड़ोंके दौड़ानेको स्पर्धा होतो है। तोन 
बार प्रदरक्षिणा करके, सवारोंने अपने अपने घोड़ोंकोी खूब ज़ोर 
से दोड़ाया। इसमें भो सिद्धाथ का घोड़ा सबके आगे जाता 
था। न 
ननन्‍द को सिद्धाथंको इस विजय बड़ों ईषा उत्पन्न हुई ॥ 
वह कहने लगा,--“कन्लक जेसे घोड़ेपर सवार होकर सफल 
होना, कोई बहादुरो नहों। यह घोड़ा यदि इसमें दिया जावे; 
तो हम सबके आगे निकल जावें। सच्चो परोक्षा तो तभों 
हो सकतो है,जबकि एक नया मस्त घोड़ा लाया जावे और फिर 
देखा जावे कि घोड़ा दोड़ानेमं कोन कितनो सामथ्य रखता है।” 
. घूस पर, तोन साँकलों से बंधा हुआ, विकराल आँरदोंवाला: 
बिना लगाम करोनका एक घोड़ा लाया गया। इन तोनों हो 
योदात्रोंने उक्त घोड़ेपर चढ़ने का तोन बार यक्न किया, पर हर 
बार उसने उन्हें नोचे धूलमें गिरा दिधा। अन्तर अज न उस 
घोड़ेपर चढ़ने को सफलता प्राप्त कर सका; पर थोड़ो हो दूर 
जाने पर, उस मस्त घोड़ेने उसे पत्थर को तरह नोचे फेंक दिया॥ 


श्द्र सहाता व्[इ 


गिरा आल ] 


यह देखकर लोग घबरा मय्रे ओर कहने लगे,--/इस भूत 
से सिद्याथ कुसारका काम न पड़े तो ठोक हो । 
अब सिंडाथ को बारो आतो है। वह घोड़ेके पास जाता 
है, घोड़ेको साॉकल को खोलता है, उसके केश पकड़कर 
उसके कानोंमें कुछ शब्द कहता है और उसको आँखों पर अपना 
बाँया हाथ फेरता है। फिर वचह्ठ अपने हाथक्रो घोड़ेके विक- 
राल मुंहकी ओर ले जाता है और अन्तमें उसको गदनपर 
ऋाथ फेरकर उसपर सवारो करताहै। यह जंगलो प्राणो 
माय के ससान हो जाता है और अपने स्वामोको झाज्नानुसार 
चलने लगता है| 
अब सब मनुष्य जय जयकार करते हैं ओर कहने लगते 
_ हैं,--“पन्य है! धन्य है! सिद्धाथ कुमार सबसे श्रेष्ठ ठहर 
चुके । अब अन्य परिश्रम को आवश्यकता नहीं”। उक्त तोनों 
योबाओंने भो सिद्याथ कुसारकोी श्रेछवा मुक्तकण्ठसे स्रोकार 
कर लो । 
इस इच्छित परिणास को देखकर दण्ड्रपाणि आनन्द एके 
आसय्यमें डुब गया! अपनो पुतौकों मन-चाह्ा पति मिल 
गया, यह देखकर उसके इष का पार ने रहा और यह 
देखकर कि गुलाबके पुष्पोंमें और विचारके स्प्रोंमें पले इए 
सिद्दाथ कुमारने इतनो अद्वितोथ बोरता दिखाई, उसके 
आखशयका पार नहों रहा । जयघधोष होडहो रहा है, कि इतनेमें 
पिताके सझू ते मातसे, यशोधरा अपने मु हपर वाला सुनछहरोः 
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इसके थोड़ हो दि्नां बाद, उन दांनों का विवाह बड़ी 
धूमधाम से हों गया। अनन्त आकाश में स्वच्छन्द उड़ने- 
वाला पत्ती पींजरे में बन्द कर दिया गया। पृष्ठ २८ । 


महात्मा बदद। श्ट्‌ 
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पू घट डालकर, ह्ञथर्मे मोगरेके पुष्पोंसे बनाया इआ सुकुट 

तोनों राजकुम्तारोंके सब्मख होकर सिद्धार्थके पास पहुँ- 
चतो है। उस समय दण्षड्पाणि कहता है,--' है सुन्दर वोर 
ओर सत्य-प्रेमो राजकुसार ! खभुजवलसे प्राप्त किया हुआ रल्ल 
ग्रहण कर और सुखो हो !” यशोधरा अपना चन्द्रको लब्जितं 
करनंवाला सुन्दर मुख-कसल खोलतो है और क्ककर सिद्दार्थ 
कुमारकी नसन करके, मसोंगरेका पुष्प-सुकुट सिशेशथते सिरपर 
रखतो है। फिर वह प्रेमपर्ण सखवरखे अपने प्रियतस से 
कहतो है,--“मेरे हृदयके प्रियतम ! मेरी ओर देखो । आजसे 
में तुम्हारो हो गई हू ।” इस एकही वाकासे उसने अपने 
ऋदयके भारकोी खालो किया। 

इसके थोड़े हो दिनोंके पच्चात, सेष राशिके सू््यमें, उन 
दोनोंका विवाह बड़ो धृमधामसे होगया। पनन्त आकाश 
में खच्छन्द उड़नेवाला पक्चो पींजरेमं बन्द कर दिया गया। 
कुमारके खतन्क्त परोंमें खष्को बेड़ियाँ जड़ दी गई'। 

राजाको इससे भो पूरा सनन्‍्तोष नहीं हुआ। वह अपने 
पुत्रको औरभो ज़ियादा विलासप्रियतामें--रागरइमें--सोज 
मज़े डुवाना चाइता था+ बह चाहता था कि “बेराग्य” किस 
चिड़िया का नाम है, यह भो कुमार भूल जावे; इससे उसने 
आमोद-प्रमोदको अनेक खामग्रियाँ तैय्थार करवाई' । :उसने 
कुमारके लिये ग्रोप्न, वर्षा और हेमन्त ऋतुके अनुकूल नो 
मच्धिल, सात मचज्निल एवं पांच मक्निलके “प्रमोदभवन"” 


युवा अदस्था | २०९ 
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तेयार करवाये | अप्राञ्रों जेघो रूपवतो, संगोत शाब्क्में पार- 
ड्त वारांगनाए , राजकुमारका मन राग-रंगमें फ सानेके लिये, 
वहाँ रक्‍वो गयों। यह भवन और प्रासाद उस “विद्यास- 
भवन” नामक बगशोचेमें बनाये गये थे, जिसके जोड़का बग्मोचा 
उस समय संसारमें कहों भो नहों था। यहाँ भाँति भाँतिजे नयन- 
मनोहर फव्वारे रात-दिन अपनो रुपहरो किरणें बरसाते रहते 
थे। अनेक तरहके प्राचोन ऐतिहासिक पुरुषों के चित्र हर दोवार 
पर लगाये गये थें। मतलब यह है कि, एक जबरदस्त यति 
को ससारासत्त करनेके लिये, जो कुछ करना चाहिये वच सब 
कुछ किया गया था। रागसय गोत, रागमय वाद्ययन्त्त. राग- 
मय वार्ता, रागसय चित्र, रागसय दृश्य, रागमय पत्नो--सारांश 
सब कुछ इस भवनमें रागसय हो रागसय था । 

कहना न होगा कि, थोड़े समयके लिये तो भविष्यक्े बुद-- 
आजके सिद्दाथ कुसार-को विरक्ञ आत्मा भो यशोधराके रागममें 
लोन होगयो।.... 

विलासप्रियतासे --राग-रड्से कुबर अलग न हो जावे 
इस कारण राजाने “विय्ाम-भवन” में सबको ऐसा हुक्म दे दिया 
था कि, इसको सोमामें कोई सरण--द्वद्व व स्था- रोग--शोक 
अथवा चिन्ताको कोई बात उच्चारण तक न करे। उसने 
सख त हुक देदिया था कि, सिद्याथको रागमय सभासमें यदि 
कोई युंवती कटाक्ष करनेमें कुछ बाकी रकखे गो अधवा नाचनैमें 
कुछ भो दिचरशगो ;तो “विश्वाम-भवन”के बाहर निकाल दो 


गम 3 लक के 
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ब कं शो करनेवालोंकी मुशकें बाँधी जायँगो। 
डे हे तालमय और रागमय होना चाहिये। 
हे री भो उल्चद्धन करेगा, वह नौकरोसे नि- 
कालेयक कहती जायगा । उक्तके सूखे पत्तोंकी खड़खड़ाइट 
भी कुँवरके कानोंमें पड़ेगो, तो वन-रक्षकोंको देश-निकाला 
दे दिया जायगा। ऐसी ऐसी विचित्र आज्ञाओंको निकालनेके 
उपरान्त; कौतूहलके लिये भी कुमार “विश्रास-भवन से बाहर 
न जा सके ; इसके लिये तोम कोट बनाये गये थे और सबसे 
अन्तिम कोटका दस्वाज़ा इतना मज़बूत बनाया गया था कि, 
बिना सी मलुष्योंके वह खुल भी नहीं सकता था और खुलनेके 
समय उसकी आवाज़ आधे योजन तक पहुँचतो थो। यहाँ 
भो विश्वासों पहरेदारोंका पहरा रक्वा गया था । 
अहा। पुत्र-राग क्या नहों कर सकता है ? 








चाथा अध्याय । 





संन्‍्यासी की पू्वावस्था । 
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९६% ८८-. $%% हु, सें आता हू,'-ऐसो आवाज निविड़ 
$8$५ ७$$है भन्कारमें से एकाएक झाई। यशोधरा 
७५७५७५७५५०५ ७ भर निद्रासे जग उठो। .. स्लानवदन होकर 
चारों ओर देखने लगी, पर अपने प्राणेशके सिवा और कोई 
भो उसको नजर न पड़ा। वह सुकुमार और खुन्दर युवा 
सखूसलके सुन्दर ओर नस्,यथ विछोनेपर शयनक्र रहा है। 
उसके भव्य सुख-कसलसे एक तरहका भअलोकिक प्रकाश चमक 
रहा है। उसके मुंह पर दयाका भाव भकलक रहा है। सध्य 
रात्रि होतो है। शयन-ग्टदइ ओर बाहर शान्तिका अटल 
साम्त्राज्य है। एक बार और उस शान्तिसय प्रन्धकारमेंसे यह 
आवाज सुनाई देतो हैः:-- क्‍ 
“है जगत्‌ ! है विश्व ! में सुनता हूं, में जानता हूं, में 


कि 


आता छू ।” 
अब यशोधरा प्राणंधको ओर नज़र करतो है : क्योंकि 


संन्यासोको पूर्वावस्था । .. श३ 


ी, 
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उसो सुख-कमलसे वे हृट्यद्रावक शब्द निकल रहे हैं। वहच्द 
. सुन्दरो अपने प्रियतम को हवा करने लगतो है और धोरे धोरे 
कुमआर की कपाल पर हाथ फेरतों है और पूछतों है,-- 
“ज्षेईे प्राण प्यारे ! आप क्या सुनते हैं ? क्या जानते हैं १ कहाँ 
जाने का वचन देते हैं? आप को क्या हो रहा है १” 

सिद्दाथ तुरन्त जग उठता है और रानो को यह जताने के 
लिये कि मानों कुछ हुआ हो नहीं,अपनो वाराइना को पुकार 
कर कहता है,- “बजाओ, अच्छी वरह बजाओो। बाजैेके 
सभो तारों की एकसा बजाना सोखो और भैेरो कोमलाइड- 
ना यशोधरा का खूब मनोरच्छन करो |” 
.. वाराह्नना सितार बजाना शुरू करतो है। सितार के 
मधुर खरमें यशोधरा इतनो तज्नोन होजातो है, कि वह अपना . 
दुःख भूल जातो है। 

यह सितार एक हो समय में दो काम करता है। इसमें 
से जो सइ्ंगेत सुनाई देता है, उससे यशोधरा तो कुछ और हो 
बात समभतो है ; पर सिद्याथ इसमें कुछ अलोकिक--अमा- 
नुषिक-देवो गोत सुनता है। सिद्याथ इस आशयका गीत सु- 
नता है,-- है माया के पुत्र ! जहाँ आँसू बच्ानेवालो अनेक 
आँखें हमारो नज़र पड़ती हैं और जहाँ दुःख के कारण तड़फते 
हुए अनेक मनुष्य हमारो आँखोंके सामनेसे गुज़रते हैं, ऐसे इस 
विश्वमें, हम मदद करनेको इच्छा रखनेवाले,पर शक्ति-विक्नोन 
देव यहाँसे वहाँ और वहाँसे यहाँ भटकते फिरते हैं। जगतके 
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३२४ महात्मा बुद्ध । 
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उद्दारके लिये जन्म हुए महाभाग ! हमें भटकते हुए देख 
कर आप गुलाबो निद्रा में क्यों मग्न हैं? दुःखो जगत्‌ 
आपको प्रदोक्षा कर रहा है। बिना आँखोंका, ठोकर खाता 
हुआ विश्व, बड़ो आतुरतासे, आपका हाथ माँग रहा है। उठो, 
जाग्रत होओ, सुखाभिलाषो मनुष्योंकी सुख का स्थल बताओ। 
जरा, व्याधि और दुःखसे पौड़ित तोनों हो भवनों को जोवनका 
_ रहस्य समकाओ। अनाथ मनुष्यों के नाथ बनकर, उन्हें 
जोवन को ज्ञणभद्ढ',रता समकाकर, अमर जोवनमें उनका प्र- 
वेश कराओ | मनुथ-जाति पाकर, प्रेमके लिये राज्यका त्याग 
करो । पोड़ित जनताओं को दयाके लिये रागका त्याग करो। 
सुक्ति को इच्छा करनेवाले विश्व के कल्याण के लिये, सबस्व॒का 
त्याग करो । हम इस वोणा के वार द्वारा सन्देशा कहलाते 
हैं। हम देवों को सान्त्ना प्रदान करने के लिये, है ब॒ुद 
भगवान्‌ ! जाग्टत होओ !: क्‍ 

. “उद्चाय करो, सहाय करो” ओ देव! तुम्हें सोते हुए 
देखकर कालदेवने बड़ा ऊधम मचा रक्‍खा है। लम्बो आयुष्य 
वाले हम देव भो, पुर क्षोण होजाने से, कालदेव को शरण 
होगये हैं। अतएव है झत्य॒च्चय ! कालदेव पर विजय प्राप्त. 
करने को विद्या संसार को सिखाओ । हे बोर ! उठो, तय्यार 
हो जाओ, जगत्‌ के उद्दारवे लिये बहुत व पवको को हु 
ग्रतिज्ञा याद करो। उस काम के लिये अब अनुकुल 
समय आपहुचा है। उठो, चेतो, प्रमाद को छोड़ो और 


संन्धासोकों पूर्वावस्था । ३५ 
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पवके बच्ची की तरह जगत्‌ के कल्याण के लिये निकल 
जाओ ।” 

बाजे में से निकलनेवाला, उपरोक्त अ्थंका सूचक, यह 
गोत पूरा हुआ | कुमार को रग रग में इस गोत के शब्द पेठ 
गये । उसके अन्तःकरणमें ये शब्द चित्रित होगये | उसके सोये 
हुए प्राय जाग गये। जोवन को प्रथम प्रतिज्ञा का उसे 
स्मरण हो आया। उसके जोवन का उद्देश, ज्वलन्त सूत्तिरूप 
होकर, उसको आँखों के सामने आ खड़ा हुआ । उसके अड्डः 
प्रत्यंगमें वेराग्य-भावना व्याप्त होगई। 

अब सिद्धाथ कुमार ने निश्चय कर लिया,-“प्रकाश 
खोजने के लिये, जगत्‌ को दुःखमुत्ता करने के लिये, बाहर 
निकलना ज़रुरो है।” 

इन सब घटनाओं से संसारके सब मनुष्य, यहाँ तक कि 
खय॑ उसको प्रेम-सूत्ति यशोधरा भी अनभिन्न थो; क्योंकि 
यशोधरा मध्य-रात्रि को घटना को ताज़ी निद्रा और वोणाके 
मदमाते प्रवाहमें ड्बोकर जाग्रत हुई थो । 

दिन पर दिन बोतने लगे । पुनः कुंवर को वेराग्य-हत्ति 
को पुष्टि प्रदान करनेवाला एक अवसर और आगया । 

एक दिन सख्या के समय एक दासो सुन्दर-सुन्दर शहरों 
को, दवो अश्वों को, रसमणोय ऊँचे ऊँचे पर्वतों को, खर-खर 
बचनेवालो नदियोंकी एवं जदे-जुदे खभाव के मनुष्यों को 
अत्यन्त मनोरच्ञक वातें कुमार को सना रहोथो। इन 
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बातों को सुनकर, बाहर को दुनिया देखने को इच्छा कुमार 
को हुष.। अतणएव कुमारने अपने सारथो छन्दक को हुक्म 
दिया कि, कल प्रात:ःकाल रघध जोतकर तय्यार रखना । 
छन्‍्दक ने यह खबर राजाकी पहुँचायो। राजा ने नगर 
में डोंडी पिटवादो--“कल सुबह के पहले सब रास्ते और 
आँगन साफ़ रक्‍खे जावें। कोई भो अरम्य दृश्य अथवा पदारथे 
मारगमें दोख न पड़े, इस बात को पूरो सावधानो रक्लो जाबे । 
मकानोंके आगेके हिस्स रंगसे रँगे जावें। दुद्द, अपड़ः, रोगी, 
कोई बाहर न निकले ।” 
 राजाकों इस आज्ञाकी सिरपर धर, सब रास्ते साफ किये 
गये। भिश्ियोंने रास्तोंपर छिड़काव किया। सब प्रजा- 
जन राजाज्ञा पालन करनेके लिये, बड़े उत्साहपवबंक, तन-सन 
धनसे यत्ष करने लगे । घर घर नये नये तोरण बाँधे गये। 
घरोंको दोवारोंके चित्रों को धुल साफ़ को गयो और उनपर 
नया रह्टः लगाया गया। देव-मन्दिर भो सुसज्जित किये 
गये । देखते हो देखते, नगरो खर्गके तुल्य सुन्दर बनादी गई । 
दूसरे दिन राजकुमार, रथ में बेठकर, नगरं का सौन्दर्य 
देखनेके लिये बाहर निकला। उस समय वह क्या देखता है 
कि, सबके सुखपर आनन्द छा रहा है। सब मनुष्य इष- 
पृव्वंक राजकुमार का अभिनन्दन कर रहे हैं। सब नगर- 
निवासो भाँति भाँति को नयन-मनोहर पोशाके पहने हुए हैं ! 
. राजकुमार यह सब देखकर बोल उठा,--“अहा ! यह दुनिया 


संन्धासोको पूर्वावस्या । ३७ 


के राय धमकी! पीफिककीत वजह समिति निज ,कीी 


कितनो सुन्दर है! सु यह बहुत प्यारो लगतो है! अहा ! 
ये लोग केसे सुखो दोखते हैं! मैंने इनके लिये भलाईका 
ऐसा क्या काम किया है, कि थे भैेरे प्रति इतनो प्रोति 
दिखा रहे हैं ? ऐसे राज्यमें राज करना कितना सुखकारो है ! 
मेरे पास बहइुतसो फालतू चोजें रक्खो हुई हैं। यदि लोग 
उनसे किसो तरह का लाभ उठा सकें, तो में उन्हें दे डालू । 
छन्दक | रघ को आगे चला कि, जिससे हमलोग ऐसे सुन्दर 
शहर को शोभा देख सकें ।” 

लोगोंके कुण्ड के कुण्ड राजकुमार के रथ के आगे जमा 
हो गये और जय जयकार से उसका अभिनन्‍्दन करने लगे। 
कितने हो लोगोंने राजकुमार के गलेमें प्रुष्प-हार पहइनाकर 
उसका अभिनन्दन किया। इस तरह चह ओर आनन्द हो 
. आनन्द छा रहा था। कुमार भो आनन्द-सागरमें तेर रहा था 
कि, इतनेमें फर्ट टूटे वस्त्र प्चने हुए एक वद्द सनुस्य वहाँ आ 
पहुचा। उसको चमड़ो में क रियाँ पड़ी हुई थीं। बुढ़ाप्रेके 
कारण उसको कसर भू क गई थो। आँखोंमें उसके खड्डे 
पड़ गये थे। उसके अवयव धूजते थे। यद्यपि वच् लकड़ी 
के सहारे बड़ो कठिनतासे चल रहा था; तोभो इधर उधर 
धक्के खाता था। उसके मुह से दुःखपूण निःशास निकल 
रहे थे! ऐसो दशा में वह ब्द सनुष्य बोचमें जाकर 
बोला,-- “है साधु पुरुषो ! मुझ्ते भिक्षा दो ; मुझे भिक्षा दो; 


३५ 


आज-कलमें, मे मरनेवाला हू ।” इतने शब्द बोलते हो बोलते 
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उसके सु हमें कफ आने लगा और वह्ठ ज़ियादा बोल न सका। 
भिक्नाके लिये उसने अपना हाथ ज्योंहो लब्बा किया कि आस 
पासके लोग उसे निकालनेका यत्‌न करने लगे। सब कहने 
लगे,--“ अरे बुड ढे ! दूर हो! हूर हो ! कुमार साहबको हृष्टि 
से दूर हो !” 

कुमार की इष्टि एवं कान शोघ्रहों उस ओर आकर्षित 
हुए। उसने अपने सारथो से पूछा,--“यह मनुष्य कोन है ? 
यह इतना क्यों थक गया है? यह इतना शोकाकुल क्यों है ? 
क्या मनुष्य ऐसे शरोर के साथ भो.जन्म लेते हैं? यह कइता 
डे कि, कल में सर जाऊं गा--इसका ज््या मतलब ?” सारथो 
ने जवाब दिया,--“यह और कोई नहीं है,एक वड मनुष्य है। 
७० वष के पहले इसको कसर सोधो थो, इसको आँखें 
चमकतो थीं, शरोर सुन्दर दोखता था; पर अब यह वद 
 होगया है। जरा--बुढ़ापेने इसके शरोरका बल हरण कर लिया 
है--इसका रस चस लिया है--इसके दोपक में से तेल जल 
गया है और उसको बचत्तो बड़ो मनन्‍्दता से जल रहो है। यह 
 ब्वद्घावस्था इसो प्रकार को है; पर इस विषय को बात आप 
क्यों कर रहे हैं ? 


कुमारने पूछा,--“क्या सभो मनुष्यों को ऐसो हो दशा 
_ होतो है १” 


सारथोने जवाब दिया,--“यदि दूसरे मनुष्य भी ज़ियादा 
वर्षो' तक जोवें, तो उनको भो ऐसो हो दशा हो ।” 


जलकर जानी कर मी मे किक. डर के 


संन्यासोको पूर्वावस्था । ३८ 
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कुमारने फिर पृछा,-- “यदि मैं भो अधिक वर्षो" तक 
जोऊ, तो क्या मैरी और यशोधरा को भी ऐसी हो दशा होगो ?” 
सारथोने जवाव दिया,--' बृद्दावस्था राजा और रइः सबको 
घेरतो है । आप, आपके थो पिताजी, आपको प्रियतमा, आपके 
ज्ञातिजन और बन्धुवग सब उसके अधोन हैं ; कोई उससे मुक्त 
नहीं हो सकता ।” 

कुमार कहने लगा,--“हसलोग वास्तव में बड़े सूख हैं, 
जो योवनसे मदमत्त होकर शरोरके भावो परिणासों पर ध्यान 
नहों देते! सारथो! अब रथ को जल्दो पोछे फिरा ।” 

सारथोने तुरन्त हो रथ फिराया और कुमार स्ल्वान मुखसे 
अपने महलमें प्रविष्ट हुआ । उस संख्याको उसने कुछ भो 
खाया पिया नहों । वृत्यकारों और गायकों ने उसके मनोर- 
ज्नके लिये अनेक यत्न किये, पर उसके वेराग्य-रच्चित मन 
पर कुछ भो असर नहीं हुआ । अन्तमें यशोधरा उसके चरणों 
में गिरतो है और प्राथना करतो है,--“है नाथ ! क्या आप 
को मुझ दासो से विद्यान्ति नहों मिलतो ? क्यों आप मुझ 
दासोसे बोलने को कृपा नहीं करते १?” द 

अपनो प्राणप्यारो पत्नोको ओर दृष्टि करके कुमार बोला, 
“विद्यान्ति! ए भेरो युवावस्था को विद्यान्ति! तुझ लखि- 
ताक्लिनो को मौजूदगोमें सिवा विद्यान्तिके और क्या है? 
तथापि ए मुख्ध ! यह अज्ज-लालित्य एक दिन नाश होनेवाला 
है। ये विचार मेरो विश्वान्तिको लूटे लेते हैं। यह यौवन- 
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एक दिन क्ुको हुई कमर वालो हद्यावस्थामें बदल जानेवाला 
है, यह खयाल मुझे चिन्तातुर करता है एवं शोक-सागरमें डुबाये 
देता है। क्या तू एक दिन धद्या होगो ! तेरे गुलाब सरोखे 
सुन्दर सुख-कमंलपर भ्रियाँ पड़ी हुई देखकर, क्या मेरा हृदय 
टक टेक नहों हो जायगा १? क्या वद्ववस्याको रोकनेवाला 
संसारमें कोई इलाज हो नहीं है ? जो संसार अपने लिये इतने 
- शुखोंका भण्डार है, क्या उसमें हृद्यावस्थाकी रोकनेकों कोई 
रासवाण दवा नहों है ? प्रिये! अब तू आराम कर, मुझे 
अपने सनोरज्ञनर्मे घ,सने दे--तद्दावस्थाको रोकनेवाली दवा 
दू ढ़ने दे, कि जिससे संसार शाश्वत सुख प्राप्त कर सके ।” 

भोलो भालो सुग्धा इस तत्वज्ञोनको कुछ भो नहीं समक 
सको। वच्द अधिकाधिक चिन्तित होने लगो। विचार हो 
विचारमें बह निद्रावश होगयो । कुमार सारो रात मानसिक 
चेत्रमें, ददावस्था को रोकनेवालो और युवावस्थाकी कायम 
रखनेवाली दवाके लिये, घूमता रहा । 

.. आरातःकाल होतेहो कुमारने राजा से कहला सेजा,--“मैं 
केबल एक हो सारथोके साथ नगर देखनेके लिये जाना चा- 
इता हूँ; अतणएव कछृपाकरके पहले जैसो तय्यारी किये बिना 
हो मुझे नगर देखनेको अनुमति प्रदान कोजिये ।” 
 -राजाको यह बात अच्छी न लगो, पर कुमारकी किसी- 
तरह नाराता करना भो उसने उचित न समझका। अतणव, 
_ अन्तमें उसने ज्यों त्यों कर अनुसति देदी। 
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ऊसारने सोचा कि पहले ख़बर देनेसे लोग सुन्दर हो 
हश्यझो सामने लाते हैं, इससे संसारको सच्चो हालत नहीं 
जानो जा सकतो; अतएव बिना किसो तरहको ख़बर दिये हुए 
अकेले हो जाकर इस जतका अनुभव करना चाहिये कि, लोग 
अपनो सामान्य अवस्थामें किस तरह रहते हैं और संसार का 
'लखप व्या है ? कुमार और सारथो दोनों पेंदल हो निकल 
पड़े । द मी 
वे एक गलोसे ठूसरो गलोमें--एक सड़कसे दूसरो सड़क 
पर-अनेक्ष दृश्योंको देखते हुए घूमते रहे। इनके कानमें 
यह आवाज़ आयो,-- “ओऔो दयालु पुरुषो ! मेरो मदद करो-- 
मदद करो, मुझे उठाओ, नहीं तो घर पह चनेके पहले हो मैं 
सर जाऊँगा।” है 
कुमार और सारथो तुरन्त हो जिस ओरसे आवाज़ आयो थो 
उस ओर दोड़े। वहां पहुँवऋर वे क्या देखते हैं कि, एक मनुष्य 
रोग पोड़ित घूलमें तड़फ रहा है और ज़ोर ज़ोरसे आत्तनाद कर 
रहा है। उसके सारे शरोर पर सफेद सफेद घाव हैं और उन 
धावोंके छिलनेसे उसे असोस दुःख हो रहा है। भ्‌ णडके फ्ण्ड 
लोग उसके आस-पास खड़े हुए हैं ; पर कोई उसके पास नहीं 
जाता है--कोई उसको सहायता के लिये झ्रागे हाथ नहीं 
बढ़ाता है। * #$ मै ५... के, ४ 
जब सिद्याथ कुमारने यह दयाजनक हृश्य देखा, तब 
उसके सकरुण नेत्रोंसे आँसुओंकी धाराएं बहने लगीं। बह्द 
 ा 
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तुरन्त हो उस बोसारके पास जा बैठा और उसे आश्वासन देकर 
उस पर अपना कोमल हाथ फ़ेरने और पूछने 
लगा:-- 

“भाई! कह, तु क्या इुआ है ? तुझपर क्या आपत्ति 
आकर पड़ो है ? तू खड़ा क्यों नहीं हो सकता ? अरे छन्‍्दक ! 
यह बेचारा क्यों रो रहा है ? क्यों निःश्वास फेंक रहा है?” 
..._छन्दकने कहा,--“अन्नदाता ! यह मनुष्य रोगरसे पोड़ित 
है| बोमारोका सताया हुआ है। इसके रक्ताभिसरणको गति 
मनन्‍्द पड़गई है। इसके हदयका स्पन्दन मन्द होगया है। 
इसके स्नायु निबल होगये हैं। इसके शरोरको सन्धियाँ टूट 
गई हैं। दुष्ट बोमारोके कारण यह रुपच्षोन और 
शक्तिहोन होगया है। थोड़े समयमें यह मर जायगा। 
है क्रपानाथ ! इसे छूतको बोमारो होगई है; अतएव आप 
इसको बारबार स्पण सत कोजिये ।” 

कुमार सिद्दाथ अपने सारथोसे पूछने लगा,/--“क्या इस 
रोगवाला कोई अन्य भो मनुष्य है ? यदि मुझे यह रोग होजावे, 
तो क्या मुझे भो इसो तरह तड़फना पड़े ।” 

सारधोने जवाब दिया,--“खामिन_! बोमारो सबको यकसाँ 
होतो है। सबको उससे एकसा कष्ट उठाना पड़ता है। 
क्या राजा, क्या रंक, क्या ग्रोमान, क्या गरोब, क्या साध, 
क्या संसारो, क्या युवा, क्या दद्ध, सभो पर इसका असर समान 
रुपसे होता है।” 


फ्र 
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कुमारने इसपर सारथोसे पूछा,-- “क्या मनुण्योंको हमेश 
रोगका भय बना रहता है ?” 

सारथोने प्रत्युत्तर दिया,--“अन्नदाता सचमुच मनुष्य 
हमेशा हो रोगके साम्त्राज्यमें रहता है। कोई नहीं कह सकता 
कि वच्च कब तकलोफ़ दे उठे। कोई नहीं कच् सकता कि, 
शासमका आरोग्य दशामें सोया हुआ मनुष्य सवेरे आरोग्य 
दशामें उठेगा !.. 

तब काुमारने पूछा,-- इसके .दुःखदायक पच्नेमें पड़ने के 
बाद क्या मनुश्य लण भरके लिये भो सुख को नोंद सो सकता 
होगा ?” क्‍ 

इस पर सारधोने जवाब दिया,--“खामिन ! ऐसो कोई 
बात नहों । सौभाग्यवश लोग इतने ज्नानों नहों हैं कि, 
रोगके भयसे आहार, निद्रा ओर विषय सुखसे अलग रहें। 
रोगका भय जितना तोवब्र है, उतनाहो तोतन् लोगोंका विषय- 
सुखको ओर अनुराग है। यह अनुराग लोगोंको रोगका 
स््रण तक नहों होने देता । 

कमार अपनो गोदमें पड़े हुए पोड़ित मनुष्यको ओर 
देखता है ओर उससे पूछता है,-- क्यों भाई, क्या तुमे यह 
मालूम था कि तू इस दुःख पोड़ित होगा 

इस पर वच्द रोगजज्जरित मनुष्य उत्तर देता है,-- हे दयालु 
पुरुष ! कपया, यद्द बात मुझसे मत पूछो। मेरो टुःखपूर 
कहानो सुनकर आपको दयालु आत्माको बड़ा दु,ख होगा ।” 


मी 
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इसपर कुमारन आग्रह किया तो उसने कहा, --“ है दयाल पुरुष ! 
यदि तुम सुनना हो चाहते हो तो लो सुनो,--“यह रोग मुझे 
होगा, ऐसी महान्‌ दुःखदाई बोमारीसे मैं पोड़ित होऊ गा, ऐसो 
मुझे खप़में भो कल्पना न थी। हज़ारों सनुच्योंको रोग-पोड़ित 
देखकर में ज़रा भो भय नहीं करता था। मुझे विश्वास था 
कि; में सदा श्र और आरोग्य रहँगा। इसोसे मैंने र्त्युके 
लिये कुछ भो तय्यारो न को। एक गुप्त आक्रमण करनेवाले 
शत्रुके फन्‍्द में फेंसा हुआ मनुष्य जिस तरह अपनी रक्षा करनेमें 
असमथ होता है, (क्योंकि वह अपनी वलवार निकालता है. 
उसके पहले हो शत्र के हाथमें अपनेकी जकड़ा इञआ पाता है ) 
उसो तरह में रुत्युके लिये तैयारी करूँ, इसके पहले ही दुष्ट 
झूगोने आकर मुझ्ते धर दवाया। अब मैं बिना किसो प्रकार 
को वय्यारोके, शौघ्र हो,खत्यू के अधीन होऊगा। है दौनबश्ो ! 
मुझपर दया को जिये। मुझ पापीका अपराध ज्षमा कोजिये।” 
यों कह्वता-कहता वह गला फाड़कर रोने लगा और असीम 
दुःखके कारण वेहोश हो गया। इसो समय पास हो 
से सनु्योंका एक दल आत्तनाद करता हुआ नदौकी ओर जाता 
हुआ दिखाई दिया। उस दलसे “राम रास सत्य है, सत्य 
बोले गत है! को आवाज़ आ रहो थो। एक मुर्दे का लिये 
इुए यह दल श्मशानको जा रहा था। 
..._ इस दलकौ आवाज़से कुमारकी गोदमें सोया हुआ झगी 
रोगसे पोड़ित मनु जग उठा और यह जानकर कि भेरी भी 
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> अर कट अक कर कक अल कक लक 
थोड़ो हो देरमें ऐसो हो दशा होनेवालो है, चिहन्ना चिह्नाकर 
कहने लगा--“अरे मुझे ले चलो! यमराज मुझ बुला रहा है!” 
बस, यहो कइते-कहते उसका दम निकल गथा। कुमार पर 
इस बातका बड़ा हो गहरा असर पड़ा। कुमार एकचित्त 
होकर सोचने लगा,--“मानव जाति ऐसे भ्यझ्ूर दुःखोंसे किस 
तरह बच सकती है १” 

. इतने हो में उस रूत पुरुषके सम्बन्धी वहाँ आते हैं और 
कुमार उन्हें उस रूत पुरूषका शव सिपूद करता है। इसके 
बाद कुमार वहाँ से चल देता है। सारधो भी उसके साथ- 
साथ जाता है । 

शहर छोड़कर वे थोड़ो हो दूर पहुं चें होंगे कि,एक विशाल 
वट दक्ष उनको नज़र पड़ा। उसको छायामें वे बैठ गये। 
अपनो तरफ एक विचित्न पुरुष को आता हुआ देखकर, कुमार 
सारथोसे पूछता है,--“भगवाँ बस्तर पहने हुए, हाथमें विचित्र 
प्रकार का पात्र लिये हुए, यह कोन पुरुष आ रहा है ?” 

सारथो उत्तर देता है,--“दोनबन्धो ! यह संन्यासी है। इसने 
सब प्रकार को इच्छाओंका त्याग कर दिया है। यह तपसखी 
का सा जोवन व्यतोत करता है । भिन्नासे अपना निर्वाह कशना 
है। शान्तिसे रहता इुआ, यह मनुष्य हमेशा आन्तरिक वि- 
चारोंमें मग्न रहता है। देखिये; इसको भव्य सुखमुद्रा कितनी 
गश्भोर और विचारोंमें वह्नोन जान पड़तो है।” 

इतने में संन्यासो वहाँ आ पहुँचता है और एकान्त में 
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जाकर एक द्वक्ष के नोचे पद्मासन लगाकर समाधिस्थ हो 
जाता है । 

कुमार दस संन्यासों को ओर देखकर मन-हो-सन कहने 
लगता है,--“पण्डित हमेशा संन्यासियोंको प्रशंसा करते हैं, सो 
ठोक है। सहमुच, संन्याससे अपना और पराया हित होता है । 
शाश्वत्‌ जोवन, सुख तथा अमरत्व प्राप्त करने का यहो मार्ग है। 
जिस योवन को जरा का भय है, जिस आरोग्य को व्याधिका 
भय है, जिस समरद्धिको दरिद्रका भय है, जिस शरोरको 
झत्युका भय है; उस आरोग्य उस समृद्धि और उस शरोर 
के पीछे लुब्ध होकर रहना कितनो मृखंता-कितनो अज्ञानता 
और 'कितनो नासमभो है |” 

इस ससय उसके सकरुण नेत्रों से दिव्य दया के आँसू बच 
रहे थे। कभो वह आकाश को ओर निद्वारता था, तो कभो 
ज़मोन को ओर दृष्टि करता था । उसके मुखमण्डल को ओर 
देखने से ऐसा सालम होता था, मानों वह कोई नवोन प्रकाश 
लाने को धन में है। उसके मुखमण्डल पर, मनुष्य-जाति 
का अपूब प्रेम, उनके कल्याण करने को भावना का दिव्य 
भाव, साफ साफ कलकता था। अन्तमें आशा--कोई नवोन 
आशा--उसको आँखों में प्रकाशित हो उठो और वच्द यह शब्द 
बोल उठा-- 

“'ऐ दुखो जगत्‌! ओ मेरो पहचान एवं बेपहचानके 

बखुओ ! तुम और में दुःख एवं रुत्य के पत्न में पड़े हुए हैं। 
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अखिल वसुधा को जो दुःख सहना पड़ता है, उसको गश्भोरता 
को जब में समझता हू, सचमुच उसके लिये मेरा हृदय 
फटता है। जगतूके सुखोंको दुःख-गभि तता, स्थ,ल आनन्द- 
अनित्यता और पदार्थों को क्षणभदरता का अनुभव मैं कर 
रहा हूँ । जब सुखका अन्त दुःखमें होता है, जब युवावस्था 
का अन्त हद्ावस्था में होता है ओर जब प्रिय मनुष्यों का अन्त 
खत्युमें होता है; तब यह् प्रश्न सचमुच उठता है कि क्या यह 
जोवन जोनेके योग्य है ?' मैं भो आज तक जगत्‌ के मायामय 
प्रकाशमें निसग्न धा। मैंने इस जोवनमें सुख मान रक्‍्वा था । 
में भो जोबनको जोने योग्य ओर आनन्दसय मान रहा था; 
पर अब मुर्क अखकारमें रखनेवाले परदे फट गये हैं। में भी 
तुम्हारे हो सरोखा जरा, मरण और रोगके अधोन मनुथ हू । 
लोग टेवोंको प्राथना करते है, पर वे भो अपने हो समान रूत्य 
के अधोन हैं ; तो फिर बे अपनेको किस तरह अमरत्व प्रदा- 
न कर सकते हैं ? सचमुच, आज मेरे नेत्र खुल गये हैं। अब 
मुर्के विशेष देखनेको आवश्यकता नहीों । है दुःखो जगत्‌! 
तेरा हर एक दुःख मेरा दुःख है। में उसे दूर करनेके लिये 
प्रथज्ञ करू गा--ज़रूर प्रयत्ञ करू गा । 





नि कि 
पाचवा अध्याय 
“०६ ४ कि कज 
गृह-त्यागकी तय्यारियों | 
क _ 0) राग्यको अग्नि प्रज्यलित हुई--ख ब हो प्रज्वलित 
0 थे 0 हुई। सिद्दा्थ उत्त बड़के छत्तओे नोचेसे उठकर 
0 .... 9 अपने महलमें प्रविष्ट हो चुका है, पर उसके 
६६७६७ ६9 मनको वराग्य-अग्नि अभो तक मन्द नहीं हुई 
है। जिस तरह रुईका ठेर और बारुदखानेका फलोता 
तैंय्यार होते हुए भो एक छोटोसो दिवासलाईके बिना 
सब तयथ्यारो बेकाम होतो है; उसो तरह सिद्धार्थ कुमारके 
प्रेमी, दयालु, परोपकारो संस्कारों हुृदयको किसो दियासलाईके 
तुल्य घटना हो को ज़रूरत थो। अनेक दुःखमय घटनाओंकी 
टेखनेसे उसके रुई समान हृदयमें वेराग्यक्षो अग्नि प्रज्यलित 
होने लगो | ् 
पर इस महात्माका वराग्य प्रेममय था। इसे अपने 

दुःखसे वेराग्य उत्पन्न नहों हुआ था, पर संसारके दुश्खसे 
हुआ था। यह संसार से प्रेम करता था। प्रेमसे वेराग्य 
उत्पन्न होता है, यह बात शायद वराग्यका छलूटा अथ समक- 
नेवाले नहों मानेंगे। पर जब इन संशयात्माओंको “प्रेम” 
और “राग” का फूक मालूम हो जायगा, तब उनका संशय 
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आप टूर हो जायगा। सच है, वेराग्य रागरहित दशाका हो 
नाम है; अतएव रागसय दशा वराग्य नहों कह्ो जा सकतो; 
पर प्रेममें वेराग्य हो सकता है; क्योंकि राग और प्रेम यह 
भिन्न तच्च हैं। राग खांर्थों चोज़ है, प्रेम निःसार्थों है। 
“राग” नाशवन्त को ओर होता है, “प्रेम” अमर तत्त्व को 
ओर होता है। “राग” के रुपान्तर होते रहते हैं, “प्रेस” 
अचल है। राग” दुःख को उत्पन्न करता है। “प्रेस आन- 
न्दको उत्पन्न करता है। राग तेलके समान है कि जिसमें 
सुगन्ध तो नहों होतो है, पर कपड़े पर दाग डालने का गुण 
उस में है। प्रेम अतरक्े समान है कि थोड़े परिमाण में होते 
हुए भो चहओर सुगन्ध फेलाता है। राग एक रहा है और 
यह रह चाहे जेसा पका हो, तोभो “काल”को खुराक है। 
“प्रेम” रहरहित मूल स्थिति है कि, जिसे काल स्पश तक 
नहों कर सकता। राग ईधषांका उत्पन्न करता है, इंष का 
'जनक है, घिक्कार का एपश्रपोषक है । “प्रेस” इन सब बला- 
ओंसे टूर है। यह दया, सहायता और खखभाव का एष्ट- 
पोषक है। क्‍ 

सिद्दाथ के वेराग्यका कारण संसार से उसका निष्कारण 
प्रंस हो था; इसलिये घर--काम-भोग--सस्दद्धि--सत्ता इन 
सब “राग” के पदार्थो'से उसने अपना मन इटा लिया था। 
संसारको कल्पाण का रास्ता बताने होमें उसका प्रेस प्रदर्शित 
होता था । क्‍ 


० महात्मा बुद्द । 
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कुमारका सन मसल होसे वेरागो था। वाल्यावस्था 
में खिलोने उसे आनन्द प्रदान नहों कर सकतेथे। योवनमें 
यशोधराके संसग के कारण घड़ी भर उसका सन रागको ओर 
आकषि त हुआ था सहो ; पर कुछ घटनाओंने उसको वेराग्य- 
भावना फिरसे जाग्रत कर दो । कोयलोंके ऊपर को राख कुछ 
देरके लिये उड़ गयो और फिर वेराग्यको अग्नि बड़े ज़ोरके 
साथ प्रज्वयलित हो उठो । उसके सनमें प्रबल आन्दोलन हो 
रहा था। संसारका त्याग करके, एकान्तमें जाकर, व्याधि 
रोग और झत्युसरे मुक्ति णनेकी उच्चसे उच्च भावना उसके ऋद- 
यमें उठ रहो थी। जबसे उसने पहले-हो-पहल भिक्षुकको-- 
शमणको-संन्यासोको देखा था, तब हो से वसा होनेको 
महताकाँज्षा उसके ऋछदयमें लग रहो थो। श्रमणके दशनोंसे 
पूवके बुद्दोंका उसे स्मरण हो आया 

संसार त्याग करके संन्यासो होनेमें पिता, सासो और 
पत्नोका प्रेम अवरोधक होता था । कुमार मन-हो-मन विचा- 
रता था, कि ऐसे प्रसो पिताको वद्दावस्थामें कैसे छोड़ कर 
चला जाऊ ? माता-तुल्य गौतमोको मेरे चले जानेसे कितना 
दुःख होगा १ मेरे हो आधार पर जोनेवालो घोर मुझे हो 
सवस्॒ साननेवालो यशोधराको क्या दशा होगो ? इन सब 
को दुःखमय दशामें छोड़कर केसे जाऊं ? पर साथ हो टूसरा 
विचार उसके सनमें यद्ट उठता था कि लोग जरा, व्याधि और 
रुत्युके अधोन हैं-दुःखो हैं। कोई उनको माग बतानेवाला 
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नहीं। देशमें धर्मके नामसे अधर्म फेैलाया जाता है। लोग 
देवताओंको सम्तुष करनेके लिये, अज्ञानतासे, यज्ञर्में पशत्रींका 
संद्ार कर रहे हैं ओर इस तरह दुःखरूपो अग्निमें और छत 
डालते हैं। ऐसो दशामें मुझे मनुथ-जातिका उद्चार करना 
हो चाहिये । 
घिद्यायके सनको वेराग्यलय ओर अनुकम्पासय स्थिति अब 
इतनो इढ़ होगई थो, कि अब उसका लत डिगना किसों 
तरह सम्भव नहीं था। कोई उसके दृढ़ संकल्पको ढोला नहीं 
कर सकता था। उसने अब यह बात भलो भाँति समझ लो 
थो कि, यहो जोवनका महात्रत है।. खर्गोयथ बलसे वह इस 
काममें प्रदनत्त होना चाइता था। वह अकेला हो संसार छोड़ 
कर चला जाता, पर पिताकी आज्ञा बिना उसने ऐसा करना 
किसो तरह उचित नहों समक्रा । अन्तमें वच् अपने  पिताके 
“पास जाता है और नम्त्र भावसे अपने हादि क भावोंको प्रकट 
'करता है। द 
पुत्रवत्सल पिताने कद्दा,--संसारका त्याग !” थे शब्द तू 
अपने मुं इसे मत बोल । बेटा! तेरे लिये अभो संन्यासो 
' होनेका समय नहों आया है। अभो तेरो उम्त्र परिपक्त नहीं 
“हुई है। तू युवा है, तेरो रगोंमें गरम खून है। मेरे 
: आँखोंके तारे, यह उम्त्र योगोके बेशमें शोभा नहीं देतो । पुष्प 
- का आघात भो जिस शरोरको सच्दन नहों होता है, वच्च 
 भिखारोको पोशाकको किस तरह सहन कर सकता है? तू तो 


आन 


घर. महात्मा बुद्द । 


बेटा ! राज्यको लगाम पकड़ और मुझे संन्यासों होने दे। 
तू संसारके काममें निपुण हो, कोत्ति प्राप्त कर, उसको बाद 
चाहे तो आनन्दपुवक ग्टहस्थाझ्मका त्याग करना ।” 

इस पर कुमारने विनयपूर्वंक अपने पितासे ग्रार्थनाकी 
कि--“हे पिताजी ! यदि आप चार तरहके वरदान दे सकें,तो 
में संसार त्यागनेका विचार छोड़ हूँ । बिना झत्यका जीवन, 
बिना हद्दावस्था यौवन, बिना नाशके जगत के पदार्थ, बिना 
व्याधिके आरोग्य । पिता जो ! यदि आप मुझे यह चार 
वरदान न दे सकते हों, तो में विनयपुवंक प्राथंना करता हू : 
कि सुझे जाने दोजिए। संसार छोड़ने को अनुमति मु 
प्रदान कोजिए । आपका पुत्र एक जलते हुए घरमें रहता है, 
उसके त्याग करनेको अनुमति क्या आप सरीोखे प्ुत्नवत्सल 
पिता न दे गे? ज़रूर दे'गे। सचमुच जरा, रूत्य और व्याधि 
से हमलोग घिरे हुए हैं, उनसे छटकारा पाने का सा्ग॑ ढढ- 
नेको अनुमति मुझे प्रदान करो,कि जिससे में विश्वके कल्या- 
णका साग खोज निकाल ।”? 

इसपर राजाने कुछ भो जवाब नहों दिया। पुत्र अपने 
निशसयमें इढ़ है; अतएव ज़ियादा कहनेमें कुछ लाभ नहीं,एऐसा 
मानकर राजाने मौन धारण कर लिया; पर उनको आँखोंसे 
आँसुओंको धाराएँ बरसने लगीं। पिताको ऐसी स्थितिमें कुछ 
विशेष कहना, उनके विशेष दुःखका कारण होगा, ऐसा 
समभ्त कर कुमार अपने विश्वाम-भवनको ओर चला गया। 


:ह-त्यागकोी तय्यारियाँ । भू३ 
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विश्वाम-भवनमें जब कुमार आंया, तब यशोघराने और 
उसको दासियोंने कुमारको खश करनेके लिये खब प्रयत्न 
किये, पर आज कुमारका चेहरा कछकू और हो रफ्न ढेगका 
दोख पड़ता था। आज कोई भी उसे खुश करनेमें समर्थ 
नहों था। यशोधराने उसके भनको सान्खना प्रदान करनेके 
लिये कई यज्ञ किये, पर असफल हुए। अन्तमें वह निराश 
होकर सो गयो। आधोरातके ऊपर चुई होगी कि, यशोघरा 
एक भयानक खप्नके देखनेसे घबरा उठो और बड़े क्तोरसे 
चिल्लाने लगो। तब सिद्दाथ कुमार उसे बड़े प्रेससे मधुर 
_ शब्दोंमें यों सान्वना देने लगा,-“शान्त हो! मेरो प्राण- 
प्यारो ! शान्त हो! तू पापो नहीं, पर पुस्खात्मा है; क्योंकि 
पुण्यात्मा हो ऐसा स्प्न देख सकते हैं। हो सकता है, “कि तेरा 
यह स्वप्न भविश्यमें होनेवालो घटनाओंका सूचक हो। शायद 
. डेवॉके आसन विचलित होगये हों,शायद सारा विश्व सहायता- 
प्राप्तिकिे समोप मागमें हो और तुझ पर चाहे जेसो विपत्ति 
आपडे, तोभो यह विश्वास रखना कि में तुझे चाहता था 
भोर चाहता क्र । इस दुःखो जगत्‌ृको किस तरह रा 
को जाय,इसके लिये कितने हो माससे में रात-दिन विचार कर 
रहा हु, यह बात भो तू अच्छो तरह जानतो' है। जो मेरा 
आक्मा दूसरे अजान आत्माओंके लिये व्यथित है और में अपने 
दुःखोंके लिये नहों,पर दूसरोंके दुःखोंके लिये दुःखो होता हू, 
तो हे प्रिये! मेरे उच्च विचार तेरे कल्याणके लिये भो 
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कितने कामके होंगे, इसका तू हो विचार कर। इसके 
बाद चाहे जो हो, परह्े प्रिये! यह विश्वास 
रखना कि में तुकेि चाहता था शोर चाहता हू। जो 
बसु में सारे विश्व के लिये दूंढ़ रहा हू, उसको खोज 
तेरे लिये भो विशेष रोति से कर रहा हूँ । है प्रिये! यदि 
तुझ पर किसो तरह को विपत्ति आ पड़े और वेरो विपत्तिसे 
दूसरों को शान्ति प्राप्त होतो हो, तो तू इस विचारसे आश्वासन 
प्राप्त करना। दूसरे लोग जिन बातों को नहों जानते हैं, उन्हें 
में तुमे जनाता हैं । में तुमे सबसे ज़ियादा चाइता हू, अतएव 
हैं सन-वज्षसभे ! अब तू सो जा। में जागता इुच्ा बेठा रह गा और 
तेरो रखा करूगा।” 
पति-प्रे मह्दो जिसका स्वंस्र है, ऐसो वच्द भायबाला साँसें 
अरतो इुई सोयो भर निद्रा-वश होगयो । 
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उठा अध्याय । 
महाभिनिष्कमण । 





 राश ह 
2 यह ॥00४ ज चन्द्र कक राशिका है। भाज तारा 


गण भो कुमारको सानों यह प्रबोध दे 
जग ज्यां शिछ रहे हैं कि, या तो मानका माग खोकार 
स् करो अथवा भलाईका माग अड्गोकार 
एप पर करो। आज या तो आप चक्रवत्ती हो नेका 
माग पकड़ी या जगत॒के कल्याणके लिये अनगारका संन्यासो- 
मार्ग अ्नीकार करो। अब आप इन दोनों सार्गों मेंसे चाहे जो 
अंगोकार करो। अब आप इन दोनों सार्गों'मेंसे चाहे जोनसा 
अड्गेकार कर लोजिए, क्योंकि यहो इस बातके निश्चय 
करनेका अन्तिस समय है । 
आज देव भो दयासागर सिद्दाथ कुमारका अन्तिम निश्वय _ 
जाननेके लिये इकट्ठें हुए थे। राजकमार सिद्दाथ अपनो प्रिय 
पत्नोको बगलमें पलंग पर बेठा हुआ, अपने अन्तिम मागका 
निश्चय कर रहा है। कभो कुमार अपनो पत्नोके लावस्यसय 
मुख-चन्द्रको निहारता है, कभो विलास-प्रियता को सुन्दर 
सामग्रो को ओर देखता है, पर कल्पना देवो उसके मनमें एक 
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अजब तरहका दृश्य पेदा करतो है । वबच्द अपने कल्पना-राज्य 
में हद, दुःखो, रोगो और सुर्दो'को प्रत्यक्ष सूत्तियाँ देख रहा है। 
इस तरह ट्ेखते देखते वह्न इस तरह बोलने लगता है:-- 

“जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा, संसारका त्याग करूगा, 
समय आ पहुँचा है। हे सोतो हुई प्रिया! अब तुम्हारा मेरा 
वियोग होगा ; पर सारे विश्वके कल्याण को ओर मेरा मन जा 
रहा है। इस आकाश में भो, में यहो संदेशा पढ़ रहा हूँ। 
मेरा जन्म हो इसोलिये इआ है। ये रात-दिन मुझे यहो 
शिक्षा दे रहे हैं। जिन गाजोंको प्राप्त करनेके लिये तलवारें 
खोलनो पड़ें, अनेक निरफ्राधो मनुष्यों का खून बहाना पड़े 
कोर अनेक पशुओं का संहार हो, वे राज्य और उनसे प्राप्त 
होनेवालो कोत्ति में नहों चाइता । में एथ्वी पर शान्तिपूर्वक 
विचरना चाहता हर । पृथ्वी मेरा बिकछोना होगो-- 
जंगल मेरा निवास-स्थान होगा। में भिखारोको पोशाक 
पहनूँ गा और दयालु पुरुष खानेको जो कुछ देंगे, उसो पर 
अपना निर्वाह करू गा। दूसरे भो अनेक दुःख में सहन 
करू गा; क्योंकि जगतके दुःखों को घुकार मेरे कानोंमें 
पड़ रहो-है। मेरा हृदय जगत्‌ को दुःखसय ध्वनि से 
भर आता है और विदोण होता है। में इन दुःखों को 
दूर करने के लिये प्रथन्ष करू गा-अपने स्वस्थका त्याग 
करूुगा। इसके लिये सें अपनो सारो शक्ति को काम में 
लाऊगा। 


महाभिनिष्कृमण । . पूछ 


कर ंभातकि७अरीक- री ज/ पानी पक, पक नरी पेन. ९०, ही भारी 3० ६िया;ठ पिन कक. न ,ारभ.# 


“मुझे अपने लिये दुःख नहों होता, पर सारो सनुषय-जाति 
के लिये दुःख होता है। सत्य को छोजके लिये मैंने सर्व 
अपणय किया है। छरा, व्याधि और खत्यु से मुक्ति पानेका 
साग यदि खग में भो होगा, तो सें दूँ कु निकाले गा--नरकमें 
होगा, तो वहाँ भो उसको खोज करूगा। मेरो आस्मामें यह 
दिव्य स्फ्‌ रण हो रहा है कि,सच्चे सत्य-शोधकके सामने सायाके 
परदे अद्श्य हो जायेंगे। जिसके लिये में जगत्‌ का त्याग करता 
हूँ, वह माग मुझे ज़रूर मिलेगा। में झत्युका विजेता हँगा। 
यह में ज़रूर करूगा। मेरो पहचानके और बेपह्चचानशी सब 
लोगोंके लिये मेरे हृदय में दुःख हो रहा है। मेरे साथ्थ- 
त्याग से-मेरे प्रेस खे--मेरा जोबन दोध होगा । है तारागण! 
में आता हूँ । हे ट:ःखो जगत ! तेरे लिये और तुम्त पर 
निवास करनेवाले जोबोंके लिये यौवन, राज्य, सुख, वैभव, 
राज-सहल और यह्ाँवक कि स्त्रो तकका त्याग करता हू । 
है प्रिये! जगत्‌के उद्दार में, म॑ं तेरा भो उद्दारकरू गा ; क्योंकि 
जगतमेंसे तू भो एक है। हे बालक ! तुमे आश्वासन देनेके 
लिये रहँ, तो मेरा निश्रय ठोला हो जाय; अतएव तेरा 

छूर होसे कल्याण चाहता हु । ७ ० 
. “है प्रिये! है पुत्र ! है पिता ! है लोगो ! विश्वके लिये, 
जगत्‌के कल्याण के लिये, थोड़े समय तक वियोग-टुःख सहन 
करो कि, जिसये प्रकाश प्रदोप्त छोजावे और सारा संघार 
सत्य धर्मको जानने लग जाबे। अब में जाता हू। जब- 
ट् 
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सक मझे अपना इष्ट पदाथ न मिलेगा, तव तक में पोछे नहीं 
लौट गा। 

अब सिद्याथ कुमार खड़ा होता है। अपनो प्रिय पद्षोके 
सुन्दर मुख-कसलको ओर देखता है। वह बेचारो दोन 
मत्षिका को तरह पड़ो हुई है। उसके पलेंगके चारों ओर 
सिद्धाथ तोन बार प्रदर्षिण करता है। तोन बार पलंग छोड़ 
कर वह्द दरवाजे को ओर जाता है और पोछे लोटता है। 
उसका सोन्‍्दर््य सोइ्क था, उसका प्रेम विशाल था। अन्तमें 
वह पलंग को ओर देखकर विचार करता है,--“मैरे प्रिय 
आतव्मोय जनो ! तुम मुझ प्यारे लगते ह्ो। तुम्हारा त्याग 
करना कठिन प्रतोत होता है; पर यदि में तुम्हारा त्याग 
न करू, तो हम सबको क्या दशा होगो ? दद्घावस्था अपना 
काम करेगो और झुत्यु अपना जाल फेलायेगो । उनसे हम सब 
किस तरह बच सकेंगे ? जब दोपक का सब तेल जल जायगा, 
सब ज्योति कैसो रहेगो ? जब गुलाब कुम्हला जाता है, तब . 
उसको शोभा और सुगन्ध कहाँ रहतो है? अन्समें तो हे सजन ! 
सुम्हारा मेरा वियोग होने्रो वाला है; तब उसे सहन करके 
रझत्यु, जरा, व्याधिके पच्चोंसे सबको छुड़ानेके मागकों क्यों न 
दूढूँ ? ज़ियादा विचार करनेसे ज़ियादा घबराइट पैदा होती है। 

“छ तात ! हे प्रिया ! हे पुत्र! है माता! तुम सब मुझे 
प्यारे हो । मनुष्य ओर पशुश्रोंके कल्याणका भगोरथ यज्ञ 
मैंने आरण्य किया है। उसमें में अपने प्रेमको आइति ढूँगा। 
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“प्रिये । सो, ज़रा और सो ; मैं तेरी ही ज्ञेसी प्रिय दुनिया 
के उद्धार के लिये जाता हे पृष्ठ ५८ 
| 
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इस यज्ञसे मुझे जो फल प्राप्त होगा, वह सारे जगत्‌ को में 
हू गा। यह यज्ञ उन्होंके लिये है और यज्ञका फल भो उन्होंके 
लिये है ।” 

यह कचइता हुआ, वच्ध सहात्मा एकाएक खड़ा होगया । 
वह अपने निश्रयकों अमलमें लानेके लिये कटिबद्द होगया | 
इसनेसें उसको सोतो चुई प्रिय पत्नो नींद में कुछ छिलो ॥#४ 
राजकुमार को दृष्टि उस ओर जातो है और वच्द कहने लगता 
है,--“प्रिये |! सो,ज़रा और सो । तेरो हो जैसो प्यारो दुनियाके 
उद्धारके लिये में जाता हु--अनन्त प्रकाश को प्राप्त करने के 
लिये निकलता हू --ध्ृदयके छिपे हुए प्रेमको प्रकट करनेके 
लिये जाता हूँ । हृदय ! चल मज़बूत हो।” 

उस समय सिद्धाथ का सुख-कमल उच्च प्रेम, दया और 
निश्चयात्मक विचारोंधे दिव्य हो रहा था। अहा ! उसके मुख- 
मण्डल पर क्याहो अपूव दिव्यता. उस समय छाई हुई थो ! 

अब वह अपने सारथो को बुलाता है और अपना कन्तक 
नामक घोड़ा सजानेके लिये आज्ञा देता है। सारथो आश्रय 
झोर घबराइटमें लोन हो जाता है ओर वच्ठ यों बोलता है;-- 

“ओ राजपुत्र ! राजपुत्र ! क्या आप ज्योतिषो को मरठां 
बनाना चाहते हैं १ क्या आपको राजपाट छोड़कर भिन्षा-पात 
ग्रहण करना ज़ियादा पसन्द है? कुमार ! पिता के दुःख का 
क॒छ तो विचार करो” 

यह सुनकर कमसार कहने लगा,--“घोरे बोल, घोरे बोल, 
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ऐसे कच्चे दिलका मत हो | छुन, ज्योतिषोके कहने सतूजब हो, 
में राज्यका नहीं, पर विशाल विश्वराज्यका राजा और रक्षक 
होनेके लिये जाता हँँ। पिता जो को व्याकुलता केवल 
“राग”के आशित है। खार्थी “प्र” और “राग” से 
सिवा व्याकुलवा के भौर कुछ फल नहीं निकलता। हे 
सारथि ! सच जान, में पिताजोकी सचमुच प्र मे चाहता हूँ । 
पिवाजोको एवं अन्य प्रंमपात्रोंको कभी भी दुश्खका अव- 
सर हो न आवे, ऐसे इलाजको ढ ठनेके लिये उद्यत इआ हू । 
यदि तू सच्चा राजभज्ञ और खामिभक्न है,तो चल, देर मत कर, 
कन्तक को ला । 

. सारथोकी इस समय देवोंने आध्यात्मिक बल दिया। 
उसने तुरन्त हो घोड़ेकी सजाकर कुमारके पास हाज़िर 
किया। कुमार बड़े प्र ससे घोड़ेपर हाथ फेरता चुआ यों कहने 
व्तमा,--'प्रिय कन्तक ! शाक्तड़ो ! शान्त हो ! आज अपनको 
बड़ा प्रवास करना है, अतएव शान्स हो ! शान्त हो ! कन्तक ! 
चल । तुमे आज एक महान कत्तव्य पालन करना है। सारे 
विश्वको जिससे सहायता मिले,ऐसे एक महान का्जमें छिस्‍्सा 
लेनेका तुझे आज महत लाभ प्राप्त होगा। केवल मनुष्यों 
होके लिये नहीं, पर जो अंब्राचक हैं और जो मन॒ष्योंके 
'हाथोंसे बड़ी बुरो तरह सताये जाते हैं ऐसे प्राणियोंके लिये-- 
सब जोवोंके लिये दुःखसे मुक्नि प्राप्त करनेका मार्ग ढ ठनेकेलिये 
तेरो पोठपर सवार हो रहा है, अतएव चल! -रास्ता पकड़ !” 
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यह सुन्दर मुकुट, तलवार ओर रत्लजटित म्यान सबको 
-लेकर अब घर जा ।” 


महाप्तिनिष्कसण । ६९ 
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सत्यक्रा बहादुर शोधक घोड़े पर सवार हुआ। घोड़ेने 
पवन को तरह चलना शुरू किया। उस समय देवोंने सब 
पहरेदारोंको निद्रामग्न कर दिया। घोड़ेकी टापकी आवाज़ 
वे न सुन सके और जिसकी आवाज़ खोलते वक्त आधे योजन 
तक जातो थो, वह दरवाज़ा खुलाहो पड़ा इआ धा। 

इस समय कुसार, सारथो और उस अश्वरक्षके सिवा और 
कोई नहों जागता था । वोन हो जन आगे बढ़ते बढ़ते कपिल- 
वस्तु नगरसे ४५ कोसको दूरो पर अनोमा नदोके किनारे आ 
पहुचे। यहाँ कुसारने अपना घोड़ा ठहराया। घोड़ेके मुह, 
पर बड़े प्र मसे ह्वाथ फेरा। पोछे सारथोसे कहा, “नमक- 
इलाल सारथधि ! आज तने जो सेवा बजाई है, उसका बदला 
सारे विश्वकी मिलेगा । अब तू यह घोड़ा और सारे आशभूषणों 
को लेकर पिताजोके पास जा । यह्ट सुन्दर मुकूट, राजवंशी 
पोशाक, तलवार और रक्लजड़ित स्थान सबको लेकर अब जा।. 
अब मुझे इनसे कोई काम नहों । पिताजोसे कहना कि, में 
क्षतन्न नहों, मेरो खोज पूरो होनेपर, में अवश्यमेव उनके अग्- 
जलको पोंछनेके लिये आऊंँगा। यशोधरा को भो तसन्नो 
टेना। अब विलब्ब.सत कर जा ; जल्दी घर जा। मैं सत्यका 
प्रकाश ढ, ढ़नेके लिये फिरूगा। इसमें सुझे विजय प्राप्त हुई, 
तो सारा विश्व सेरा होगा। यदि मनुष्य हो मनुणके खिये 
प्रयत्न न करे, तो और कोन करे १ 





सातवा अध्याय 
“«.5-हज>कै0 ..2००-+ 
सत्य की खोजमें । 
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रे (9९9 बा रथो चला गया। सिद्दाथ कुमारका सन 
सा (0 शान्त हुआ। अब उसने चाहा कि, सिरके 
केश काट दिये जावें-रेशमो वस्ख़ उतार 
25% कक दिये जावें; क्योंकि अब बाज्च सोन्दर््ध 
प्रकट करनेके सिवा आन्तरिक सौन्‍्दर््ध प्रकट करनेको आवश्य- 
कता है। उसो समय भगवाँ वस्त्र पहने हुए एक व्याध उस 
ओर आता इआ दिखाई दिया । कुमारने अपने रेशमो वस्च 
उसे देदिये ओर उसके भगवाँ कपड़े लेकर पहन लिये। व्याध 
कुसारके सूल्यवान रेशमो कपड़े पाकर बड़ा प्रसश्न इुआ। 
व्याधके पाससे छुरा लेकर, कुसारने श्रपने केश काट डाले। 
फ़िर कुमार आगे बढ़ा। 
चलते चलते यह राज-ऋषि राजग्टहो नगरोके पास आ 
पहुचा। यंह नगरो उस समय सगध देशको राजधानो थो । 
महाप्रतापी विस्बसार यहाँ राज्य करता था। 
राजग्टहो नगरो विश्याचल पव्व तकी पाँच घाटियों पर 
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बसो हुई थो। इससे उसको रमणोयता खाभाविक और असा- 
धारणथो। ये घाटियाँ प्रकृति-सोन्दर्थसे विभूषिव थीं। 
सनुष्यके संसगसे दूर रहनेको इच्छा रखनेवाले अनेक संन्यासो 
श्रमण--भिन्नक साधु सन्‍त तप अथवा देइ-कष्ट-क्रिया करनेके 
लिये और ध्यानमें सग्न रहनेके लिये इन घाटियों पर वास 
करते थे। इन्हों पाँच घाटियोंमेंसे रक्नगिरो नामको घाटो पर, 
सिद्दार्थ कुमारने अपना विद्ाम-स्थान बनाया था। 

योगो सिद्दा्थ भिक्षा पर निर्वाह करते थे। ये सूखो घास 
पर पड़े रहते थे। ये बहुत कम सोते थे। सूर्योदयके बहुत 
पहले उठकर ध्यान करते और पोछे देह-शुद्धि करक्षे नगरसें 
जाया करते थे । ः 

राज-कुटुम्बमें जन्मे हुए, सोन्दस्थपरिपूर्ण, उन युवा. ऋषि- 
राजको भिक्षाके लिये विशेष परिश्रम नहों उठाना पड़ता थां। 
जब वे अपनो घाटोये नोचे उतर कर नगरमें प्रवेश करते थे, 
सब उनका भव्य समुखमण्डल देखकर दलके दल लोग जमा हो 
जाते थे। कितने ही लोग उनसे प्रार्थना करते थे ,--“हे 
देव! हमारा अन्न ग्रहण करो!” पर कुमार सिद्दाथ ने 
अपनो जिच्ठापर पूरा काबू कर रक्‍्वा था। उस समय वे 
मिष्टात्न खाना पसन्द नहों करते थे। वे शुष्क अल्प भोजन 
कर सन्तोष मानते थे और शोप्र हो अपने विद्यास-स्पानपर 
वापस चले जाते थे । 

कटषि सिद्याथ अपने पासको अन्य घाटियों पर भो घूसमा 


8 महाक्रा बुद्ध । 
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करते थे । अलग अलग सतोंकोी धारण करनेवाले सन्‍्तोंके उप- 
देश सुनकर आनन्द'सानते थे। वहाँ कितने हो ऐसे संन्यास 
रहते थे, जो शरोरकोी शत्र॒ुक् समान गिनते थे। वे शरोरकों 
अनेक प्रकारका कष्ट देकर योगाभ्यास करते थे । उनका सिद्धान्त 
हो था कि, अनेक आसनों और अनेक तरहको क्रियाओंके द्वारा 
शरोरकोी कष्ट देना। बस, इसो विचारको लिये हुए कितने 
हो अपने बाँयें हाथकी ऊँचा उठाये हुए रखते थे, जिससे 
रक्तासिसरण न होनेके कारण वह हाथ आकके हक्तके समान 
दुँठ हो जाता था। कितने हो ऐसी पावड़ियों पर चलते थे, 
जिन पर तोच्चा सुदर्याँ गड़ी हुई थों। कितने हो शरोरमें 
जड्नलके काँटे चुभोते थे। कितने हो शरोरको कोचड़ और धूल 
से पोदते थे। कितने हो श्मशान-सूमिका सेवन करते थे। 
कितने हो रसेन्द्रियकी मधुरताका नाश करनेके लिये कड़वेसे 
कड़वे पदाथ खाते थे। कितने हो तो ऐसे थे कि, जिन्होंने 
अपने कितनो हो इन्द्रियोंको काट डाला था और अच्धे, बहरे, 
गूगे और लँगड़े बन गये थे। 
इन सब रोसाचकारो हदृश्योंकी देखकर, ऋषि-कुमारको 
बड़ो दया आयो। यह देखकर और भी उसका हृदय विशेष 
सकरुण हुआ कि, यह सब अज्ञान धमझे लिये हो रहा है। तब 
सिद्दाथने उन लोगोंसे कहा,--'मैं बहुत दिनोंसे पास होकी टेकरो 
पर रहता हू और में भो सत्यको खोजमें हू॑। में अपने 
इम बन्धुओंके भ्रज्नान कष्टके लिये दुःखो होता हूँ। यह 


सत्य को खोजमें । ६५. 
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जोवन सूल हो में दःखमय है, इसे विशेष दुःखमय क्यों करते 
हो ? इस पर उन तपश्चियोंके गुरुने उत्तर दिया--“ शास्ख्रों 
में ऐेसा लिखा हग्ना है कि, जो सजुप्य अपने शरोरको इतना 
कष्ट देता है कि, जोवन द:ःखमय और झत्यु शाब्तिरुप हो 
जातो है, तो उस्तक्षे सब पाप धुल जाते हैं और उसको आत्मा 
दुःखको भष्टोमें शद्द होकर खगसें चलो जातो है।” 

यह सुनकर शाक्य मुनि बोले,--“सूख्थके तापसे तपा इचआा 
समुद्रका जल पहले ऊंचा चढ़कर बादल रुप होता है; फिर 
वर्षाके रुपमें ज़मोन पर गिरता है और वे सब बूं दें जमा हो कर 
नदोमें मिलतो हैं ओर अन्तमें वह नदो समुद्रर्मे जा सिलतो है। 
इस तरह जहाँसे वह चलता है वहों वापस आकर मिल जाता है। 
मान लो, कि तुम्हारे इस प्रयलसे खरग मिल गया, पर उसका 
फल पूरा हो जाने पर, तुम्हें यहाँ का यहीं आना पड़ेगा और 
फिरसे यहो प्रयत्ष शुरू करना पड़ेगा ।” 

इसपर ऋषिने कहा, -- हो सकता है कि ऐसा फिर करना 
पंडे, पर रात्रिकि बाद दिन आता है और तूफानके पोकछे 
शान्ति प्राप्त होतो है। यह शरोर बन्धन-कारक है। प्राव्माके 
ऊचे उठने में यह विप्ररूप हो जाता है; असतएब हम इस 
शरोरको धिक्कारते हैं, कष्ट देते हैं और देवोंके साथ सुख प्राप्त 
करनेको इच्छा रखते हैं ।” 

शाक्ममुनिने कहा,--“चाह़े खगका सुख कितने हो वर्षों 
तक रहे, पर आखिर उसका अन्त तो अवश्य है। क्या कोई ऐसा 

८. 
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शुई सहात्मा बुच्च । 
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भी जोवन है, जो शाश्वत हो ? कहो, क्या तुम्हारे देव शाश्व त 
हैं?” 
ऋटषिने कष्ठा,-- “नहीं, उनको भो जोवन-मय्यादा होती है । 
“उसके पूरे होते हो वे मर जाते हैं ।” 
यह शब्द सुनकर सिद्दा्थ का हृदय द्रवित हो उठा और 
'उसने कहा,-- है ऋषियो! तुस पवित ही एवं दृढ़ सनके हो; 
श्रतएव अब भो बुद्धि को कुछ काम में लाओ | शरोर को कष्ट 
टेना छोड़ दी । हो सकता है कि, इसो तरह के अज्ञान-कट 
से तुम्हें किसो तरह कामायाबो ओर लाभ हो,पर उस लाभका 
भो अन्त आवेगा। इस शरोररूपो सकान को, जिस से 
पखिड़कियों के द्वारा कुछ प्रकाश आ सकता है, वोडने का 
प्रयत्न क्यों करते हो १” 

. फऋरषषियोंने प्रत्युत्तर दिया,-- “हमने यह माग पसन्द किया 
है ओर मस॒त्य तक इसो मार्ग से जायेँगे। अय नोजवान ! 
यदि इस से अच्छा साग त जानता हैतो बता हे, नहीं तो 
अपना रस्ता पकड़ ।” 

खमण सिद्दाथने इस पर कुछ उत्तर न दिया। बच आगे 
चलते बने। चलते चलते कुमार यह सोचते जाते थे कि, 
ये बेचारे कितने अन्ञान में डूबे हुए हैं! क्या इस अप्ञान- 
समुद्र से इन्हें निकालने का मार्ग नहीं मिलेगा ? में उसको 
खज़रूर खोज करूंगा | 

. यहीो बातें सोचते सोचते कुमार जा रहे थे कि, उन्होंने 
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एक गड़रिये को देखा | वह बकरे ले जा रहा था। बैचारे बकरे 
अपने ऊपर गुज़रनेवाले भावों जुल्म-अत्यावार--को दुःख- 
सय कब्पना से आत्तनाद करते हुए जा रहे थें। उनमें से 
एक बकरो के बच्च के पर में चोट लगो हुई थो। वच्च बड़ो 
मुशकिल से चल' रहा था। शसिद्दाथ को उस बच्चे पर बड़ों 
दया आई! उन्होंने उसे उठा कर अपने कन्धे पर रख लिया 
ओर उसको पुचकार कर कहने लगे-- “है निराधार पशु !' 
तू शान्त हो। गड़रिया जहाँ इन सब बकरों को ले जायगा,. 
वहाँ में भो तुझे ले चलूगा । गुफाओं में बेठ कर जगत्‌ के 
दुःख का विचार करना जेसा उत्तम काम है, बेसा हो पशु को 
शान्ति प्रदान करना है।” 

फिर कुमारने गड़रियेकी ओर देखा और उससे कहा,--''हे 
सित्र ! एसो सखूत घृप में इस पशओं के टोले को कहाँ ले 
जाते हो ?” 

उस गड़रिये ने शोघ्रहो जवाब दिया,--“आज हमारा राजा 
देवों के लिये यज्ञ करने वाला है। उसमें सौ बकरे और सौ 
भेड़ के बच्चे होमे जानेवाले हैं। अतएव उसो यज्ञ के 
लिये, में इन बकरों को लें जा रहा हूँ ।” 

“चलो में भो तुम्हारे साथ चलता हूँ ।”” यह कहकर सिद्दार्थ 
उस बकरोके बच्चे को कम्घे पर लिये इुए शान्तिपूदुक उसके 
साथ साथ चलने लगे। लक 

ध्या काल का समय निकट था। भगवान्‌ भास्कर अन्‍ 
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स्तावल को ओर जा रहे थे; मानों वे सूचित कर रहे थे 
कि, यज्चषका भयद्वर दृश्य वे किसो तरह देखना नहीं चाहते । 
मण सिद्दाथ गड़रिये के साथ-साथ नगरमें प्रवि् हुए | 

दारपालों ने जब इस दिव्य कान्तियुज्ञ ऋषि को बकरो का 
बच्चा कन्धे पर लिये हुए आते देखा, तो वे पोछे हट गये। 
अमण सिद्दार्थ का नम्त्र बदन देखकर व्यापारियों ने शब्दों को 
मारा मारो करना छोड़ दिया। सब लोग अपना अपना कारोबार 
छोड़कर, इस मदात्मा का दिव्य सुख-मण्डल देखने में निमस्न 
हो गये | उसको सुन्दर कान्सिको देखनेके लिये स्त्रियोंके कण्ड 
के भूण्ड जमा होगये और वे आपसमें बातें करने लगीं,-- “यज्ञ 
के निमिप्त आहति लानेवाला यह भव्य ओर सुन्दर मनुष्य कौन 
है ? इसके नेत्र युगल केसे शोभायमान दोखते हैं ! कहीं इन्द्र 
चन्द्र या कामदेव ने तो समुष्य का रूप धारण नहीं किया है!” 

इसो समय किसोने राजा विग्बसार को यह समाचार दिया 
कि, एक पवित्र शान्त योगो झाया है। राजा विम्बसार ने 
उक्न योगोकों बेदोके पास बुलाया । क्‍ 

राजा बिस्बसार वेदो पर बेठा बेठा यज्ञ की सब ॒तैयारियाँ 
देख रहा था | उसके दोनों शरीर श्वेत वस्त्र पहने हुए ब्राच्माण 
कृतार बाँधे खड़े थे। अग्नि में टव डाल कर उसे सतेज कर 
रहे थे। मन्तोचार के साथ-साथ ज्यों ज्यों वे अग्नि में 
. थो और सोमरस डालते जाते थे; त्यों त्यों भग्नि-प्वाला बढ़े 
आवेशके साथ आकाश को खबर लेतो थो | 
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एक ओर पशओं के टोले के ठोले खड़े हुए थे। एक 
बकरे का मुंह सूुज नासको धाससे सों दिया गया था। 
एकाएक एक वद मनुष्य खड़ा होता है और निर्दोष बकरेके 

. गलेके समीप छरा लेजा कर मन्तरोचार करता है। देखो, 
वह देवों को खूनको साज्षोके लिये बुलाता है और थों प्रार्थना 
करता हैः-- 

“ओर देवो ! अभो तक किये गये सब यज्ञोंमें, सबसे बड़ा 
यज्ञ राजा विस्बसार को तरफ से किया जाता है। इस 
अग्निकुण्डमें सोजने वाले रा्त-सांस को गन्ध से तुम ढप्त 
हो भो-तुष्ट होओ--प्रसब होओ ! राजाकें सब पाप इस होम 
में होमे जानेवाले बकरे पर पड़े' शोर इस बकरेके साथ-हो-साथ 
राजाके सब पाप भस्म होवे' ।” 

अब वह ठद् ब्राह्मण एक चमकदार छुरा उठाता है। 
सबको भाँखें उसको ओर झाकषित होती हैं। सब दर्शकगण- 
इस भयह्वर दृश्यको देखनेके लिये दम साधे खड़े हैं। ब्राइण 
मन्त्तोचार करके छुरे को फिर उठाता है; पर क्या सजाल- 
कि, एक महान्‌ आत्मा को मोजूदगो में वह उस प्राणोका , 
बाल भो बाँका कर सके । वह शान्तसृति दयासागर सिद्ार्थ 
उस बकरेके पास जाता है और उसके बन्चन को तोड़ता 
है। फिर वह ब्राह्मणक सामने आकर कहता है,--'ए परमात्मा 
के अंश! खुशो सेतू यह छुरा मेरो छातो अथवा गर्दन में 
भोंक दे। में और बकरा एक हो हैं ।” 
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यह देखकर ब्राह्मण स्तब्ध डोगया। उसका उठा 
. हुआ हाथ ज्योंका त्यों रह गया। ब्राह्मण-मणुृलोमेंसे उस 
समय कोई च॑ तक न बोला । अचहा ! सहात्माओं का-दिव्य 
आत्माश्रोंका-णेसाहो प्रताप होता है | 

अब दयासागर राजषि सिद्दाथ राजा बिस्बसारक्षो 
ओर देखता है और बड़े ज़ोरके साथ अपनो अमर बाणोका 
प्रवाह यों बहाता है,-- “ए राजन्‌ ! ऐ ब्राह्मणों ! तुम नहों 
जानते कि इस जोवन का सूख्य कितना है ? यह एक ऐसो 
चोज़ है कि, जिसे हरण करनेको शक्ति तो हर एक रखता है; 
पर देनेको शक्ति चक्रवत्ती में भो नहीं है। इस जगत्‌ में जो 
ओते हैं, वे दया होसे जोते हैं ओर दयाहो के लिये जोते हैं। 
परम दयालु परमात्मा को दथाके सिवा एक ज्षण भी जोना 
अशक्य है| इस दिव्य विचारको जो इज्जत कर सकते हैं, वह 
परमात्माको प्रजाको सतानेका कभो साहस नहीं कर सकते ; 
क्योंकि यदि संसार मेंसे “दया” का तपत्त्त उठ जावे, तो यह 
संसार निवास करने योग्य हो न रहे । ए सनुष्यो ! तुम इन 
सक प्राणियोंके देव हो । तुम अपने देवोंसे सुख प्राप्त करने 
को इच्छा रखते हो, पर तुम्हे देव माननेवाले इन प्राणियों 
पर तुम छरो चलाते हो ! ज़रा सोचो तो सहो, तुम कितना 
अन्याय कर रहे हो! केसे घोर कार्य में आनन्द मान रहे 
हो ! क्या तुम्हे देव माननेवाले इन निर्दोष प्राणियों को 
तुस यहो भलाई कर रहे हो, जो उनके गले पर बड़ो 
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निद यताके साथ छुरो चला रहे हो | रक्तसे जो देव सन्तुष्ट 
होते हैं, वे देव केसे कहे जा सकते हैं ? जो प्राणो सारो उत्तर 
भर तुम्हारो सेवा करते हैं, जब तुम उन पर छरा चलाने में 
प्रसुत होते हो, वब वह तुम्हारा हाथ चाटने लग जाते 
हैं । जिनका तुम पर इतना भारो विश्वास है,उन निर्दोष सक 
जोबोंका मूखंता से संद्वार करते हुए तुम्हें क्या ज़रा भी शर्म 
मालूम नहों होतो ? ए आर्यों ! तुम्हारे हृदय को दया और 
प्रेम कहाँ उड़ गये हैं, कि जिससे धम के नामसे भो 
तुम ऐसे निदंय और इंपयुक्न काय्य करनेमें उतारू हुए 
हो ? यह बात निश्चय करके जानना कि, रक्ष से कभो 
आत्मा नहों घुलती । इस विश्व का गणित नियमित रूप 
से चलता है और इर एक मनुष्य अथवा देव को प्र म- 
विरुद्द काय्य करने के अपराध में दण्ड भरना होगा। 
तुम दुःणों से सुक्ति पाने के लिये, ऐसे घछणित उपायों से, 
देवों को सनन्‍्तुट्0 करना चाहते हो ; पर तुम यह नहीं 
जानते कि दुःख असंतृका विचार और असत्‌ कार््यो'का 
प्रतिविस्ब मात है। तुस भूल से दुःख उत्पन्न करते हो 
ओर फ़िर इस तरह के छणित सार्गो' से उस राज्स 
का पोषण करते हो। दुःखोंको दूर करनेकी शक्ति देव 
क्या, देवोंके देवमें भो नहों है। यह शक्ति तुम प्राप्त कर 
सकते हो। इसको प्राप्तिका रामवाण उपाय और कुछ नहों 
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दया ओर प्र मं पर कोमल भाव रखो । सबको आत्मवत्‌ प्रमसे 
देखो, जिससे तुस्हारे दुःख आप हो आप जल जावेंगे और तुम 
सुखो होगे ।” 

यह कहकर शाक्य मुनिने उत्न बकरेको कब्धेपर चढ़ा 
लिया और वहाँ से रवाना होने लगे; पर राजा विस्बसार 
शाक्स मुनिके इन तात्विक शब्दोंसे इतना भक्ति-बश होगया 
था कि, वह उठकर कुमारके पैरोंमें गिर गया और विनय- 
पूर्वक कहने लगा:-- क्‍ 

'दयालु देव! हमें क्षमा करो। हम अन्नानास्कारमें 
पड़े रहनेके कारण जो जो अपराध करते आये हैं, उनके 
लिये हमें बड़ा शोक है। आजसे मेरे राज्यमें कोई. पशुकों 
यलि न दे सकेगा। ओो कपाल महात्मन्‌! शान्त हो; 
. क्षरा उह्रो ओर मेरे हृदयको पवित्र करनेकी छपा करी,।” यह 
कहकर राजा खड़ा हुआ और हाथ जोड़ने लगा। टुसरोंने 
भो राजाका अनुकरण किया। 

दया, प्रेस, अनुकम्पा, सत्य, राजर्षि सिद्दाथ के मुखपर 
अपनो अलोकिक प्रभा प्रकट कर रहे हैं। ऐसे दिव्य मुख- 
मण्डलसे ऋषिराज राजा विज्बसारसे कहते हैं:--“अहो 
सनज्ञ हपति! तुम्हारे विचारोंमें इंस तरहका परिवत्त'न देख- 
मुझे बहुत सन्तोष इआ है।” री 
. “दयासागर शाक्ा मुनिसे यह शब्द सुनकर, फिर राजा उन 
के परोंमें गिर पड़ा। पुजारियोंने यज्ञ-कुण्ड बुझा दिया । इस 
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समय राजा बिस्वसार और दयासागर सिद्दा कमारके इस 
तरह प्रश्नोत्तर होने लगे :-- 

बविम्बसार--“हे श्रमण ! आपके हाथ राज-दण्ड धारण 
करने योग्य हैं। आपके हाथमें भिच्ापात्र शोभा नहीं देता। 
अधिकार-ढणा भो उदारचिरित मनुश्लोकी शोभा हो है; घन 
. तुच्छ सानने योग्य वस्तु नहों है । सारांश यह कि धर्स,सत्ता और 
“इन तोनों होका विचारपूर्वक और योग्य उपयोग कर. 
. सके, वह्द सच्चा उदारचरित्र मनुष्य है ।” 

सिद्दाथध--“राजा ! तू विशाल-इदय, उदार और बद्धि क्‍ 
सान सनुष्य है, इसमें सन्देह् नहीं । सच है, कि अल्य ढणा 
: बुरी नहीं है; पर ढष्णा मव्यादामें रदनेवाली नहीं है। संत्ताके 

साथ-साथ चिन्ता अवश्य लगतो हैं। पाथिव राज्याधिकार, 

. खगवास और तििभुवनके खामित्वते पवित्र श्राचारका अधिक 


साहात्य्य है। सम्पत्तिको चच्चलता और मोह-जालका मी. 


. ज्ञान होगया है। अब मैं अन्न खाकर विषका सेवन दीौसे 


करू ? क्या पानोमें रहनेवालो मच्छीको प्राभिशसे झौर खत- 


न्तता एवं खच्छन्दवारे उड़नेवाले पत्चोको पिंजरेसे मोह करना 
चाहिये ! क्या सके मुहसे सुज्ति. पाये हुए शशेको फिर हु 
उसके सु हमें जाना चाहिये? अस्े मनुथको इ्डि प्राप्त ड़ 
हो जाने पर, क्या फिर अपनो आंखें फोड़ लेनी चाहियें? 


मेरे लिये हथा शोक मत करो । मेरा मन ऐडिक बातोंसे 


विमुख होगया है। अब उसे उनसे कुछ आनन्द नहीं होता। 
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इसी कारण मैंने अपने राज्याभूषणोंका त्याग किया है। दुःखसे 
मुज्ति-प्राप्तिके मागं को खोजना, मेरे जोबन का मुख्य उहृ श्य है ।” 
यह सुनकर राजा बिस्वसारकों सिद्धाथ के ऊपर औरजी 
ज़ियादा भक्ति हो गयो। इस महात्माके दर्शनसे वह अपने तद्द' 
बड़ा कृताथ समझने लगा। उसने कहा,--“हे दयासागर 
महात्मन्‌! आज मेरा चन्ञानाखकार दूर इुआ है। आज 
भेंने दया का-सच्चे मनुण्य-जोवनका-तत्व समझता है। ने 
दयालु देव ! आजसे में ऐसी आज्ञा प्रकाशित कर दूँगा कि, 
मेरे राज्यमें कोई प्राणी हिंसा न करे ।” क्‍ 
...सिद्वार्थ महाराजने कहा--“ह राजन्‌ ! अब मुझे जाने 
दो। प्रमत्त दशामें पड़ना मेरे लिये ठीक नहीं। मैं प्रकाश 
. को खोजमें अवश्य विजय प्राप्त करूँगा। मेरा सन मुझे 
'साो दे रहा है कि, में अवश्य सफलता प्राप्त करूंगा। है 
. प्रतापो राजन्‌ ! जब मुझे प्रकाश मिल जायगा, सेरे अभीष्ट- 
सिद्धि हो जायगो; तब में तुमसे आकर अवश्य मिलेगा। 
है दयालु नरेश ! मेरा इतना उपदेश ग्रहण करो कि, तुम्हारे. 
: राज्यमें कोई मनु अपने पेटको प्राणियोंकी क॒त्र न बनाबे-- 
इसका. बन्दोबस्त करो। सबल को निर्बलको रक्ता करनी 
 चाहिये। इस पवित्र नियमका भट्ट करके सबल निबलका 
भक्षेण करे,यह सचमुच पेशाचिक कार्य है। इस तरहके छणित 
काय्येसे यह संसार रोरव नरक सा दौख पड़ता है। धन्य है! 
उस भूमिको जहाँके मनुष्य रक्तरहित शुद्द भोजन करके 
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शुद्द विचारोंमें एवं शब्द भावनाओंमें रमण करते हैं। वह भूमि 
सचमुच खग-लूमि है। हे दयालु नरेश ! तुम्हें उस टिन अपने 
तई बड़ाभाग्यशालो सप्तकना चाहिये, जिस दिन तुम अपनी 
राजधानोको इस तरहको खग्-भूमि बना सको।” 

राजा बिम्बसारने योगिराज सिद्दार्थले कहा,--“है दयाल 
दव! में आपके उपदेशानुसार अपने राज्यमें सब बन्‍न्दोबस्त 
कर हू भा।” परसात्‌ राजाने इस दयासागर महात्माका नाम- 
ठाम् पूछा, तो उसे मालूम इआ कि यह और कोई नहीों-- 
राजा शुद्योदनके पुतरत्ष हैं। यह जान कर, राजा बिस्बसारको 
ऑऔरभो अधिक आनन्द हुआ | 

पहचान ताज़ो हो जानेसे, राजाने दयासागर शाक्ा सुनिको.. 
. रोकनेका बड़ा प्रय्ष किया; पर शाक्य मुनिने यक्तो जवाब 
'दिया,--“खेह-बन्न में फँसना झेरे लिये हानिकर है: 
सुझे क्षमा करो; मेरो खोज पूरो हो जानेपर मैं तुमसे स़रूर क्‍ 
. मिलूँगा भर तुम्हें लाभ पहुँचाल गा ।” हा 

यह कहकर यमण सिद्दाथ ने अपना मागे पकड़ा और 
थोड़ो हो देरमें भटश्य होगया। -. कम 

खमण महाव्माके उपदेशका असर राजा बिस्वसारके 
हृदयमें बिजलोका सा हइुआ। क्यों न हो? निःखाथ , परोपकारी 
और जगत्‌के दुःखसे दुःखो होनेवाले महात्माओं के उपदेशों 
होका प्रभाव न पड़े तो और किसका पड़े ? राजा बिग्बसारने 
नोचे लिखे मुआफिक एक शिलालेख तय्यारं _ करवाया और 
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ड्रॉडो पिटवाकर, उसपर अमल करनेके लिये प्रजाको ताकीद 
करदो। वह शिला-लेख इस आशयका थाः-- 

“मसगधदेशके राजा बिम्बसारकों ऐसो इच्छा है कि, आज 
तक यज्ञके निमित्त पशु-वध किया जाता था और भोजनके 
. लिये पशुओंको हिंसा को जातो थो ; पर दिन-दिन ज्ञान बढ़ता... 
जाता है ; सब जोव समान हैं और दया करनेवालोंको दया 
समिलतो है-इस सिद्ान्तको ग्रहण कर कोई यज्ञके निमित्त 
पशु-बध न करे। वेसेह्ो भोजनके लिये पशु तथा पक्नीका 
संह्ार न करे । . 

विव्वसारके पाससे चलकर दयासागर सिद्धार्थ एक नदीके 
पास पहुचा। वहाँ उसके पास एक सुन्दर सहिला आयी 
जिसको आँखोंसे आँसुओंको वर्षा हो रहो थी। उसका सुख- : 
.. मण्डल स्लान एवं शोक-चिह्लनोंसे परिपूण थधा। वचह महात्मा 
सिद्दाथ से प्राथ ना करने लगो,--“हे प्रभो ! क्या हाप वही 
. महाक्रा हैं, जो मुझे कल तपोवनमं मिले थे और भेरेःप्रति दया 
. अ्रकब्को थो? कुछ दूरो पर में अपने प्यारे बच्चेके साथ 
एक भोंपड़ोमें रहतो थो। में अपने इकलीते पुत्रका 
: लालन पालन करती थी। एक समय मेरे जिगरका टकड़ा वह. 
_ लड़का पास हो उगे हुए फूलसे खेल रहा था कि, वहाँ एक 

_ सपे आ निकला और मेरे बच्चेके लिपट गया। बच्चा अवोध 
 था। वह क्या जाने कि सप क्या होता है? रो है प्रस्ो ! 
. वष्द बड़े मझेके साथ-उससे खेलता रहा। यहाँ तक कि उसने 
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अपना हाथ उस सपके मुहमेंदे दिया। है दयाल देव। 
उस भयह्वर विषले प्राणोने उसे डस लिया। फिर है कृपासागर। 
थोड़ो हो देरमें मेरा लड़का खेलता खेलता बेहोश हो गया! 
मने उसे लोगींको बताया। किसोने कहा--इसे ज़हर चढ़ा. 
है ।! किसोने कहा--'यह घोड़े समयमें सर जायगा।' पर है. 
पूज्य सहात्मन! सेरा बच्चा--मेरे जिगरका टकडा-मैरे 
आँखोंका तारा-भैरा प्रायाधार-सुभसे सदाके लिये 
जुदाही जावे, यह बात मुझे असह्य लगती है। इस दुःखसे मेरे 
 इदयके टुकड़े टुकड़े हुए जाते हैं,--मेरे प्राण पखेरू निकलने. 
को तेयारो करने लगते हैं। हे संसारके उद्धारक सहाोकण? सेरे 
बचचेकोी आँखोंमें फिर प्रकाश आवे और वह अपनी तोतली ज़्बान 
से मुझे मा सा कह कर बुलावे, ऐसी दवाके लिये मैं घर घर ह 
फिरने लगो, पर किसोने सुझ्ते वह दवा न दी। अन्तमें एक क्‍ 
मनुथने सुझसे कहा कि, परलो टेकरो पर एक महापुरुष 
- निवास करते हैं, वे कषाय वस्त घारण किये हुए हैं क्‍ 
_ जाकर पूछ | यदि उनके पास कोई दवा होंगी, तो वे जरूर... 
दगे। तब छपानाथ! मैं काँपतो कॉपतो आपको शरण झायी। 
मैंने अपने बच्चेको आपको बताया । इस बालकमे नथेजीवन 
का सच्चार हो, इसको दवा मैंने आपसे पछो । है ्रश्नो| 
आपने मुझे घिक्कारा नहीं, पर दयापर्ण इष्टिसे उस- बालकंकीो 
ओर देखा और अपना कोसल हाथ उस बालक पर फैरा; 
फिर आपने उसके शरोर पर वरस्ख उद़ानेके लिये मुझे 
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आज्ञा दो। उस समय आपने सुभसे कहा था कि बहिन ! 
एक उपाय है।जो दवा मै कहँ, वह तू ला सके तो यह 
रोग मिट जाय। किसी वैदसे जब दवा करवानो 
होती है, तब जसा वह कहता है बसा हो करना पड़ता है । 
अतएव मं तुझसे अहता हू कि, तू एक तोले सरसोंके दाने 
सु लादे। पर इतना थाद रखना कि, जिस घरमें मा, बाप, 
. बालक, युवा, नौकर चाकर आदि कोई न मरा हो, उसो 
जगहसे लाना । है प्रभो। आपने मुझे यह आज्ञा दीथी।!” क्‍ 
. अमण सिद्धार्थने सकरूण सखरसे कह्चा--“प्रिय कोशो गोतमी ! 
हाँ, मेने ऐसा हो हा धा-पर क्या तुमे वे दाने मिले १” 
“है देव! में अपने कम्खे पर बालकको लेकर, घर-घरमें 
_ भटको और लोगोंसे कहने लगो कि, सुझे इस बालकफी दवामें 
एक तोले सरसोंके दाने चाहिये, उन्हें क्पापूवंक दो । तब है 
_ दोनबन्धो ! जिन जिनके पास वे थे, उन सबने मुझे वे दिये ; 
. क्योंकि दोन मनुष्य दोन समुझ्योके प्रति बड़े दयालु होते हैं। 
पर जब मैं पूछतो कि, क्या तुम्हारे घरमें कभो कोई मरा है ; 
. तब.वे जवाब देते कि वहन ! यह क्या पूछती है ? जोवितों 
को संख्या बहुत कम है, पर झतोंकों संख्याका पार नहीों । 
ये शब्द सुनकर में उनके दानोंकी वापिस लौटा देती और 
. दूसरे घर जातो; पर सर्वत्र यहो जवाब मिलते थे। कोई कर्ता 
था कि दने तो हैं, पर हमारा पिता सर गया है। कोई 
कहता था कि, दाने तो तयार हैं, पर इमारा नौकर मर 


. सत्य को खोजमें । क्‍ ८. 
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गया है। कोई कहता था कि दाने तो हैं, सगर उन्हें बोने 
वाला मर गया है । 

“है प्रभो! में घर घर फिरो, पर कोई ऐसा घर न मिला 
जहाँ कोई न कोई मरा न हो | हे ज्ञानो महात्मन ! आप हो 
कपाकरके मुझे कोई ऐसा घर बताइये, जहाँ कोई रूत्य न 
हुदे हो ओर सरसों के दाने मिल जावबे' ।” द 

जब महात्मा सिद्दाथने देखा कि उपदेश देने का यह ठोक 
अवसर है, तब उन्होंने यह उपदेश देना शुरू किया : 

“प्रिय बहन ! तेने वह मागे दूढ़ निकाला है, जो बहतों 
की अज्ञात है। तुझे जो कड़वा प्याला पिलाना था, उसका 
तुझे खुद हो ज्ञान हो गया। जिस बालक को तू चाइतो है, 
वह्ु कल हो मर गया था। आज तुझे मालुम इआ है कि, 
सारा जगत्‌ हो तेरे जेसे दुःख को भोग रहा है, इससे दुःख- 
का अंश कुछ कस हो जाता है। यदि वेरेआँस रुक सकें. 
और मृत्युसे छुटने का माग मिल जाय, तो मैं अपना खून देने. 
तक के लिये तेयार हू । पर बहन ! असो तक यह सत्य... 
मुझे सिला नहों। मैं उसको खोज में है । जा, तू अपने 
बालक का अग्निसंस्कार कर।! के 
. दस तरह बोधि ज्ञान उत्पन्र होने के पहले हो, थमण- 
सिद्दाथ ने उपदेश देने और जगत्‌ का दुःख दूर करने का 
काम शुरू कर दिया था। क्योंकि शक्ति हो अथवा न हो,पर 
उदारह्रदय पुरुष दूसरोंका दुःख नहों देख सकते । 


 आठवाँ अध्याय 


बुदत्व की खोजमें 


७७.७4 आणणए 


| जग्टहो नगरो छोड़कर शाक्य मुनि वेशालि 
. है नगरो को ओर जाने लगे, वहाँ आराढ 
; # # कालाम और उद्गरक रासपुत्र नामक दो 
मन कक पका ब्राह्मण-संन्यासी अपने अनेक गशिक्षों सहित 
रहत थे। प्रथम तो शाक्य मुनि आराड़ कालाम के पास गये, 
. जो साँख्य सत-संस्थापक कपिल का शिव्य था। यह उस ससय 
: के प्रचलित घर्म-सस्बंश्धी वाद-विवादमें बड़ा निपुण था। शाक्य _ 
. मुनि का रुप, गश्ौरता और सुख का प्रताप तथा कान्ति देख. क्‍ 
कर उसने और उसके शिक्यों ने उनका बड़ा आदर सत्कार 
_ किया। युवावस्था में राजपाट छोड़ देनेके कारण उनको 
बड़ी अ्शंसा को और सत्य को शोध में अन्त तक लगे रहने 
काआग्रह किया। क्‍ 
._: शाक्ध मुनिने अत्यन्त विनोत भावसे कहा - “हे महात्मन्‌ ! 
आपके नाम को कोच्ते झुनकर, मैं आपके पास सत्य ढ ढ़नेका 





बद्दल को खोजमें। घ्द्‌ 
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सागे जानने आया ह्ू। जन्म, स॒त्यु और ब्याधि के पत्ञेसे 
कसे छुटकारा हो सकता है ? उसके साधन क्या हैं ? उसके 
लिये कसे जोवन बिताना चाब्रये ? अन्तिम स्थिति कैसी होती 
हैं? ये सत्य मं जानना चाहता हँ। यहो जानने के लिये 
भे आपके पास आया हु। क॒पा कर यह बात सुझे सम- 
भाइये ।” 

आराड़ू ऋषिने कहा,--थे प्रश्न बहुत गहन हैं ; पर 
तुम्हारो उन्हें जानने को इच्छा हैं, तो लो सुनो । उच्चाति- 
उच्च स्थिति ब्रह्म को है। ब्रह्म अमृत्त है, अक्रिय है, निर्वि- 
कारो है, निगु ण॒ है, सच्चिदानन्द खरूप है। ब्रह्म जड़ वसतु- 
 ओंसे भिन्न है। मुक्किके साधनों में मुख्य य्रद्या है। आत्मा 
निविकारो है, ऐसो अद्दा रखनेसे मनुष्य निर्लिप्त रहता है और 
परमपद को प्राप्त करता है.।” 

ये शब्द शाक्यमुनि को कुछ बुद्धिमत्ता के मालम हुए; पर 
इनसे उन्हें पूरा सन्‍्तोष नहों हुआ--इनसे उनको क्षधा शान्त 
नहों हुई। सत्य के जिस माग की वे खोज में थे वह उन्हें 
'नहों सिला। सत्य प्राप्त करने के साधन भी उन्हें प्राप्त नहीं 
हुए। थोड़े हो दिनों तक शाक्य मुनि इस ऋषि के पास रहे, 

“फिर वे उससे छुट्टो लेकर उद्गक रामपुत्र के पास गये । 

» उद्गक रामपुत्नने आराड़कालाम के. समान हो सिद्दान्त 
प्रतिपादित किये। केवल उसने यह्ट विशेषरुप से कहा कि 
“कसके अनुसार मनुष्य को गति होती है; अतएव सुक्ति के 


घ्य्‌ सहातृसा बुद्द । 
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चाहनेवाले या भुमुक्ष को कर्म्मो'से छटना चाहिये। जो मनुष्य 
कर्मों से छट॒ता है, वह शाश्वत्‌ स्थान प्राप्त करता है।” पर 
कर्म से मुक्त होनेका मार्ग वह न बता सका। शाक्य 
मुनि ने बड़े शान्त चित्त से ऋषि को ये सब बाते सुनों ; पर 
इनसे भो उन्हें पूरा सन्तोष नहीं हुआ । फिर शाज््य स॒नि 
सन्दिरों में, जहाँ ब्राह्मण क्रिया करा रहे थे, पहुचे ; पर 
उनके सामने पशुओंका बध हो रहा था। यह देखकर दया- 
सागर शाक्यमुनि का इदय द्ववित हो उठा। उन्होंने ब्राह्मणों 
को वह्चो पवित्र “अहि'सा परमोधर्म:” का उपदेश दिया, जो 
राजा बिस्बसार को दिया था। उन्होंने यह बात भली भांति: 
समझा दो कि पशु-बध निरर्थक है और बिना नोति नियसों- 
के अनुसरण किये कदापि शुद्ध धक्क का अनुषान नहीं हो 
सकता। 

. फ़िर दयासागर शाक्यमुन्ि वहाँ से चले और मसगध देश 
के गया नगरके पास के उरुविल्व नामक जड़ल में, जहाँ 
उद्गक के पाँच प्रतापो शिष्य उग्च तपश्रणा कर रहे थे, आ 
पहुच।! इन पाँचों में कोण्डायन मुख्य था। ये पाँचों ही 
शिष्य अपनो इन्द्रियों को दौक तरह से काबमें रखते थे नोति 
के नियमोंका अच्छी तरह पालन करते थे और निरच्छन नदो 
के किनारे के पास के तपोवन में कठिन तपश्चर्य्या करते थे । 
उनका उद्माह और पैय इतना प्रवल था कि, शाक्यमुनि के 
मन पर उनका बेहद असर हुआ। सत्य को खोज में यह 


बुदल को खोजमें । ८३ 


लक 5 ४ ५. .#7 का किचन ३-4 बाय आयकर मे" 0७. + का कार "के पहन #नी कक कक हरी पहली कड़क! परी उन काका पड मपकाती पक ७: 


साधन कहाँ तक उपयोगो होते हैं, यह बात आज़माने का 
शाक्य मुनिने सइझल्य किया । उन्होंने उन पाँचों शिष्योंके पास 
हो एक स्थानको पसन्द कर लिया और वहाँ उग्र तपथर्या 
करने लगे एवं जुदे जुदे सिद्धान्तों पर विचार करने लगी | 
रझत्यु, व्याधि और जरासे मुत्न होनेके मार्ग पर विचार करते 
करते, वे इतने ध्यानमग्न हो जाते कि, भोजनका अवसर ,भो 
चक जाते थे । 
महात्मा ब॒द्ददेव ने सब तरहके मनोविंकारों को वशसें 
कर लिया था। इन्द्रियाँ भो उनके काबमें हो गयी थीं। कोई 
: भो संसारो पुरुष न धाल सके, ऐसे उपवास-सस्बन्धी सबत 
नियम वे पालने लगे। ऐसो क्रिया वे छः वर्षतक बराबर | 
करते रहे। कभो-कभो अन्नके एक कण पर हो वे रह जाते 
थे। इससे उनका शरोर-सौन्दर्थ नाश होगया-इन्टद्रियाँ 
शिथिल हो गयों। जिस तरह कुसुद को सुगख्ध चारों ओर 
फेल जाती है, बेसेहो महात्मा शाकामुनि के इस तपकी कौत्ति 
चारों ओर फल गयो । सूखो हुई डालोके समान उनका ' 
शरोर देखने के लिये चारों ओरसे लोग आने लगे।. इस तरह 
छः वष बोत गये, पर ढष्णाका विच्छेद करनेवाला और सत्य 
ज्ञानका प्रकाशक, उच्च ध्यानसे, वे प्राप्त नहीं कर सके। 
ऐसो उच्च तपश्चर्था करनेसे एक दिन शाका मुनि मूच्छित 
होकर ज़मोन पर गिर पड़े। उनमें चलने फिरने की शक्ति 
न रहो। उनके शरोर का रत्न उड़ गया। वेनिय्यष्ट की 





जी जाकर कमी हे 
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<४ महात्मा बुद्ध । 
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भाँति सकच्छित दशामें पड़े हुए थे। शाक्यममुनि को ऐसो 
स्थिति देखकर एक गड़रियेके छोकरे को, जो उधर को 
तरफ से बकरियों को चराने ले जा रहा था, दया आयो । उस 
समय सका ताप शाकामुनि के मुंह पर बराबर पड़ रहा 
था। यह देखकर उस गड़रिये के छोकरे ने वच्त को डालियाँ 
 बाँधकर उनके मुंहपर छाया कर दो और बकरोके स्तनों 
में से उस पवित्र मुखमें उसने दूधको धार चलाई। इस 
दूधके मुख में जानेसे, शाक्र मुनि को कुछ चेतन्य प्राप्त 
हुआ। उन्होंने उस गड़रियेके लड़के से उसके हो लोटेमें थोड़ा 
टूध माँगा । 

तब उस छोकरेैने कहा,--“है देव! में अपने लोटेमें 
आपको दूध नहों दे सकता ; क्योंकि आप जानते हो, कि मैं 
शूटर है ।. मेरे स्पशंसे आप अपवित्न हो जायँगे।” इसपर 
शाका मुनिने उस भोले-भाले गड़रियेके छोकरेसे दयापूण 
बाणोसे कहा,--“दया और तंगी सब जोवों को एक बनाती 
है। रक्तमें कोई ज़ात नहों, क्योंकि रक्त तो सब मनुश्ों में 
एक हो रह्टका होता है। उसो तरह आँसुओंमें भो जाति नहीं, 
क्योंकि सब मनुष्योंकोी आँखोंमें खारापन होता है। मनुष्य 
कपाल में तिलक ओर गलेमें यज्ञोपवोत लेकर नहीं जन्मता । 
जो अच्छा काम करते हैं वे द्विज हैं ओर जो खराब 
काम करते हैं वे शूद्र हैं; अतएव तू अपने लोटेमें सुझ्ते दूध 
दे। जब मेरो खोज पूरो हो जायगो, तब तुझे लाभ होगा।” 


बुदत्वकी खोजमें । प्‌ 
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यह शब्द सुन कर उस गड़रिये के लड़के का हृदय इतना 
प्रफुन्नित हुआ कि, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । तुरन्त 
हो उसने लोटेमें टूधथ निकालकर महात्मा शाक्य मुनिको दे 

दिया और वहाँ से चलता बना । क्‍ 

.. दूसरे दिन पासके शइरमें एक बड़ा उत्सव होनेवाला था। 

. उसके सम्बन्धमें कितनो हो नारियाँ उस मागपर होकर यों कह तो 

हुई जा रहो थों,--“सिवारुकें वार यदि बराबर खींचे जाते हैं, , 
तब हो नाचने का काम ठोक तरहसे होता है। हमारे लिये सितार 

के तार हृदसे बाहर भो न खींचे जाने चाहियें और न मन्दता 

से ; तब हो हम मनुष्यके हृदयको अपनो ओर आकषि त कर 
सकतो हैं। क्योंकि यदि वार हदसे बाइर खोंचा जावे, वो! 
उसके टूटने का भय रहेगा। यदि मन्दतासे खोंचा जायगा,तो 
वच् ढोला पड़ जायगा और गायन बन्द हो जायगा। अतएब 
तारको न ज़ियादा ओर नकम खोंचना चाहिये ।” यह शब्द वे 
स्त्रियाँ आनन्दपूव्वक कहतो हुई जा रहोथों। वृक्षके नोचे 

बेठे इुए शाक्य मुनिके कानमें ये शब्द पड़े। वे एकाएक 

यों बोल उठे,--“अहा ! बहुत बार अपढ़ मनुष्य भो ज्ञानि- 

योंको बोध देते हैं। मैंने भो इस शरोर रूपो तारको- हृदसे 

बाहर खोंच लिया है। इससे उसमें से सड्गेत नहों निकलता । 

इतना हो नहीं, पर उसके टट जानेतक का भय है। मेरा 

शरोर-बल चज्ञोण होगया है। जो यह टूट जायगा, तो अनेक 

प्राणियोंकी आशाका आधार भो छिन्न-भिन्न हो जायगा; अतएव 





द्ड महात्मा बुच्च | 


हीडिलीग.- टीजर अति जीप ीजा5 75 2 80त तार 5.5 / एस ओलरीअ पलक मजे मकर मिमी ए री ररीज रक.... स्‍रनररीननरीयिल्री पिन रतत-+रनि तप कल "म कितना 


झब शरोर को हदसे बाहर तपशञ्चयामें न लगाकर, सध्यस मार्ग 
ग्रहण करना चाहिये। शरोर उपयोगी साधन है, अत- 
_ एवं इसे सार डालना नहों चाहिये; पर अंकुश में रखना 
: चाहिये ।” ह 
ऐसा विचारकर शाक्य सुनि अपने आसनसे उठे। पास 
हो को निरज्ञन नदोमें स्नान किया और उससे बाहर 
निकलनेको चेट्टा करने लगे ; पर नही. में गिर पडे। बड़ो 
मिह्दनत से पास उगे हुए वक्षकों डालो पकड़ कर, वे बाहर 
निकले और एक बट वक्तके नोचे आसन लगाकर ध्यानारुढ 
होगये । 
... उस समय एक धनिक और धामिक ग्वाल उस नदी के 
प्रासके एक गाँवमें रहता था। उसके एक सुन्दर दयालु- 
'खनाव एवं उदार इृदय वाली एक स्त्री थी उसका नाम 
सुजावा था। वच्द अपने दयालू खभाव और उदारता के 
कारण बड़ी लोकप्रिय होगयो थो। उसके कोई सन्तान 
न थो, अतएव उसने वनके अधिष्ठाता देव को यह मिन्रव 
मानो थो,--“यदि मुझे पुत्र-प्राप्ति इुई, तो मैं चैत्रको पूर्णिमा 
के दिन खोर खांड़ का भोजन बड़ के नोचे पधराऊंँगो।” 
सोभाग्यवश उसको आकांक्षा पूरो होगयो । आज तोन मास 
का पुत्र उसको गोदमें खेल रहा है। इस पुत्र-जन्म से उसे 
इतना आनन्द हुआ कि, उसने हुष्टपुष्ट शरोरवालो एक 
हज़ार गायें पसन्द कों। उनका दूध उसने पाँच सो गायोंको 















बुदडल को खोजमें । च्य्छ 
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पिलाया, फिर इन पाँच सो गायोंका दूध ढाई सौ गायोंकों 
पिलाया । ऐसा करते करते जब ऋ गाय रह गई', तब उनका 
दूध निकाल कर उसको खोर बनाई । इस खोरमें उसने 
अनेक सुगन्धित पदा्थ डाले। उसने अपनो दासोको बड़के 
नोचे भाड़, देनेके लिये भेजा। वह दासो दौड़ी दौड़ी वापस 
आई और कहने लगो,--'झश्य ! आश्रय ! वन-देवता 
खुद हो आकर बड़के नोचे बढे हैं! वे आसन लगाये हुए 
हैं! उनके मुखमण्डल पर एक तरह का अलोकिक तेज छा 
रहा है! उनको आँखें देवों के समान हैं। अहा ! देवोंसे 
मिलना कितने ऊंचे नसोब को बात है !” ह 
यह् सुन सुजाता एकदस खड़ो हो गई और बट वक्ष को 
शोर रवाना हुई । जहाँ शाक्य सुनि पद्मासन लगाकर बठे थे 
वहाँ आ पहुचो और उनके भिनज्नापातमें हाथोदाँती समान 
सफेद उच्ज्वल खोर डालो एवं ऊंचे दर्ज का इत्र सुनिके 
शरोरपर छिड़का। शाक्य मुनिने चपचाप उस खोर कां 
भोजन किया । उस पोष्टिक भोजनके प्रताण से छ; वष के 
तपसरे में नये बलका सच्चार चुआ। उनके शरोर में नयो 
स्कृति आई। तापसे तपे हुए पच्चोको करनेका ठण्डा जल 
मिल जानेसे जसा आनन्द होता है, वेसा आनन्द शाक्यकुमार 
के सुखपर भूल कने लगा । बोधि (केवल ज्नान) प्राप्त करने 
के योग्य उनको शारोरिक स्थिति होगंई। शाक्य सुनिके 
सुख-मण्डलपर आनन्द भोर तेज देखकर सुजाता विशेष भक्ति- 
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भाव प्रदशित करने लगो और उपने घोमे खरसे पूछा,--'“'क्या 
देवश्ो को मेरो सिन्नत पहुँच गई ?” 

शाक्य मुनिने बड़े प्रेमसे अपना हाथ उस बच्चेके सिरपर 
फेरा और यह अशोस दो,--'तू चिरकाल सुखो हो और 
इस जोवन का बोझ सुखपूव्वेक उठा। मैं देव नहीं, 
पर तेरा भाई हूं । तेने मेरी मदद कोहै; मैं एक 
भटकता इआ योगो हू । गत छः वर्षी से वह प्रकाश दूढ 
रहा हू , जिससे जगत्‌ का दुःख मिटे--अन्धकार से कह 
बाहर निकल आवे। मुर्क विश्वास है कि, वह मुझे 
ज़रूर मिलेगा। थोड़े समय से उस प्रकाश को कुछ कुछ 
झलक सुझे दिखाई देने लगो थो ; पर मेरा शरोर निर्बेल हो 
गया था। सोभाग्यवश, सुझ्ते तेरा यह सात्विक भोजन प्राप्त 
होगया ; इससे मेरे शरोर में नये बलका सश्चार हुआ | तुझे 
इसके एवज़में बड़ा लाभ होगा।” 
.. “हे प्रभो! आप वह प्रकाश प्राप्त करो. ऐसी प्राथना, 
करके सुजाता चलो गई । 
.. जब इस घटनाको शांक्य मुनिके साथो पाँच भिक्षकों ने सुना, 
.तब उन्होंने यह निश्रय किया कि शाक्य मुनिका धर्मोत्साह 
'मन्द होग़या है-उन्होंने व्रत भ्ट' कर दिया हैं ; क्योंकि वे 
उग्र तपश्चर्या नहीं कर सके । शाक्य मुनिने सोचा कि केवल 
उपवास करनेसे साध्य विन्दुके समोप नहीों पहुँच सकते ; पर 
उलूटा इससे शरोर कमज़ोर होता है और जिसका शरोर और 





महात्मा बुद्ध (७) 





सुजाताने पूछा--“क्या देवश्रीकों मिरी मिन्नत पहुँच 
गई /” शाकक्‍य मुनि ने कहा--“तू चिरखुखी हो ।” 


बुद्त्व को खोजमें। ४) हो 


ह कजल कली शीत ही न की ीड आ शीश जी आह आदी कम आम वीक न का आस 
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मन कमज़ोर होता है। वहच्ठ ध्यानकी पराकाहा तक किस | 
“रह पहुंच सकता है। इस विचार से उन्होंने उग्च 
तपसयों करना छोड़ दिया और शरोर को इस सीसामं 
रज्ा करने लगे, जो गुलामो एवं शुश्र॒षा न गिनो जावे। अब 
उन्होंने आत्म-निरोक्षण और ध्यानका आश्रय लिया। 
.. वहाँसे उठकर शाक्ानुनि ने घास बिछाकर, बोधि हच्षके 
नोचे योगासन बनाया और उसपर पद्मासन लगाकर बेठ गये 
और यह निश्चय कर लिया; 
इहासने शुष्पतु से शरौरं, 
. ल्गस्थिमांस प्रलययं यातु । द 
अप्राप्य बोधिं बहुकल्प दुर्लभां, 
_ नवासनात्‌ काय इतश्र लिष्यते |” 2 
इस आसनमें मेरा शरोर सूख जावे अथवा चमड़ी हडिडियाँ 
और मांस नाश हो जावे; तोशी जब तक दुलभ परमन्नान ._ 
मुझ प्राप्त न होगा, तव तक यह आसन ज़रा भी न डिगेगा | 
इस समय उस दक्नपर विविध पक्चोगण सधर कलरव 

दि कर रहे थे। सब देवो देवता एक खरसे यह प्राथना कर रहे " 
चथे,--“है प्रभो ! है सित्र! है जगदुद्वारक ! क्रोध और अभिमान 
पर विजय प्राप्त करनेवाले और काम, शंका तथा भय मिटाने- 
वाले गुरो! आप अब बोधि वक्षकी ओर पधारिये। अखिल 
दुःखो जगंत्‌ आज आपको आशीर्वाद दे रहा है। हमारे लिये 
आप अपना अन्तिम प्रयक्ष आरन्भ कोजिये। है राजन ! है 





९०. . महात्मा बुद्द । 

जितेन्द्रिय महापुरुष ! समय समोप है। बहुत वर्षों 
जिस राव्िको हम प्रतोक्षा कर रहे थे, वच् आज की राद्ति 
है।! | | 
रात हुई और शाक्ा मुनि, जो थोड़े हो समयमें बोधिन्नान . 
. प्राप्त करनेवाले थे, बोधि दक्षके नोचे आसन लगाकर बैठ गये। 


.. आज अखिल ब्रह्माण्डमें आनन्द छा रहा है ; केवल खत्युडेव 


. शोकाकुल है। वह विचारता है,--“यह शाक्य मुनि थोड़े 
हो समयमें बुद होंगे--बोधिज्नान प्राप्त करेंगे और उस चज्ञानक्षे 
द्वारा सारे विश्वको मेरे पच्चेसे सुत्ता करनेका भगोरथ प्रयक्ष 
 आरम्प करेंगे। उनका यह प्रयत्न सेरो सत्ताको नाश करने 
वाला है। यदि वे सत्यको खोजमें सफल होंगे, तो मेरी सब 
शक्ति नाश कर सकेंगे। यदि यह प्रयास वे केवल अपने हो 
लिये करते, तो मुझे विशेष चिन्ता करनेका कारण नहीं था ; 
पर वे मुझे जड़ सूलसे उखाड़ फेंकनेके लिये सत्यका बोध देना 
चाहते हैं। में भो आज इनका पराजय करता हूँ। है 
सेनिको ! हे मेरे योदाओ ! हे सेवको ! आज तुम अपने. 
पूण आवेशर्मं तय्यार हो जाओ। आज हमें एक महारिपुर्स 
युद करना है। वच्च रिप्र महावोर है ; अतएव आज जितना 
तुममें बल है, शक्ति है; उसको पूर्ण रोतिसे काममें लाओ। 
_ - अब मारराज अपनो सहस्त्र कन्या और असंख्य सेन्य साथ 
लेकर वहाँ आता है, जहाँ योगिराज सिद्दार्थ ध्यानस्थित हो 
रहे हैं। योगिराज सिद्याथका और मारराजका घमासान 
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बुदतव को खोजमें । & १. 
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यरुद्द होता है और उसमें सिद्यथको विजय होतो है। इस युद्द 
का सुतनिपातके “प्रधान सुतमें”? बड़ा हो मनोरच्चुन वर्णन 
दे रखा है। उसमें मार-विजयके विषयमें सत'ः बद्च भगवान 


कहते हैं हा, क्‍ 

- तंस॑ पएधान पहितत्तं, नदि नेर॑जन पति॥ 

..._.  वियरकृस्म सायन्त थयोगक्वेमस्स पत्तिया ॥ १ ॥ 

. न सुचि करण वाचं, भासमानो उपागपि ॥ 

.._किंसो लमसि दुब्बणूणो, सन्तिके सरणं तव ॥ २ ॥ 

... - सहस्स भागो मरणस्स, एक सो तव जोवित' ॥ 
.. जीव॑ भी जोवितं रेय्यो जोव॑ पुच्लानि कहासि ॥ ३ ॥ 

... चर तो चलत्य ब्रह्मचरियं अग्गिहुतं च जूहतो ॥ 

.. चहत॑ चोयते पुत्न॒ कि पधानेन काइसि ॥ ४॥ 


-(१) मैं निरंजन नदोके तोर पर निर्वांण-प्राप्तिके क्‍ न 
लिये बड़े उत्साहसे ध्यान कर रहा था। मेरा सब चित्त 


_ निवाणको ओर लगा इआ था । 


(२) ( ऐसी दशामें ) सार मेरे पास आया और सकरुण ह रा 
_ वाणोसे मुझसे कहने लगा, तू कृश होगया है, तेरे अक्को 


. कान्ति फोको पेड़ गयो है, रुत्यु तेरे नज़दोक है । 


(३) सहस्तांशमें तू सरेगा। एक हो अंश तेरा जौवन रे 
रहा है। है (गोतम-) जोवित रह. जगके लिये, तो तू प्य 


क्‍ कृत कर सकेगा । । 
(४) ( ग्टदस्थधभंके विहोत ) कर्मो'का आचरण करके 


हे महात्मा बुद्ध । 
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. अग्निहोत्र रखकर होस करनेसे पुण्थ सम्पादन किया जा 
सकता है, तब निवाण प्राप्त करके क्या करना है ? 

मारने बोधिसत्त्वकी ऐसा उपदेश दिया, तब बोघिसुच्ष्व 
यों कहने लगे 

अणमच्तनवि परुत्च न अत्यो महय न विज्जति ॥ 

ये संच अत्यो पुञ्ञानं ते, सारो वत्तुमरहंति ॥ १॥ 

अलद्िसदा ततो विरिय॑, पच्ञाय मस्॒ विच्लति | 

एवं म॑ पहितत्त॑पि कि जोवित मनु पुकच्छसि ॥ २॥ 

(अथ ):--(१) इस तरहके ( अलौकिक ) पुण्य अणसात्र 
भो सुझे नहीं चाहियें। जिसे ऐसे पुण्य की आवश्यकता सालूम 
 पड़तो है, मार उन्हें उपदेश कर। 

(२) मुभमें था है, उत्साह है और प्रज्ञा भो है। मेरा 
चित्त स्थिर है। इतना होते हुए भो मुझे तू रत्यका भय 
क्यों दिखाताहै? 

. कामाते पठसा सेना दुतिया अरति वच्चति ॥ 

ततिया खुणिपासाते चतुत्यो तण्हा पवच्चति ॥ १॥ 

.. पंचमों थनिमिद्र' ते छट्टा भोरुप वुच्चति | 
..ज्त्तमो विचिकिच्छा ते मक्‍्खो थंभोते अइभो ॥ २ ॥ 
लाभो सिलोको सकारो मिच्छा लड्ो च ये यसो ॥ 
. यो चत्ताने समक्ष से परेच अवजानति॥ ३ ॥ 
.. _एसा न मुचिते सेना कणाहस्साभिष्पहारणो । 
न न त॑ असुुरो जिनाति जैल्ा च लभते सुखं ॥ ४ ॥ 
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अधथ :--( १-२ ).( है मार ) इन्द्रियोंको सुखो करनेवाले 
विलासके पदाथ वेरो पहलो सेना हैं, आति यह दूसरो सेना 
है, तोसरो भूख, प्यास, चौधो विषय-वासना, पाँचवाँ आलस्य, 
छठा भय, सातवाँ कुशज्ग और आठवाँ गवे यह वेरो सेना हैं। 
( ३ ) ( इनके सिवा ) लाभ, सत्कार, पूजा ये तेरी नवीं 
सेना है। खोटे मागंसे प्राप्त को हुई कोत्ति तेरो दसवीं सेना 
है। इसो कोत्ति के योगसे सनुथ्य आत्मप्रशंसा और परनिनन्‍्दा 
करता रहता है।.. द 
(४ ) है कालेशाह न मुचि ( सार ), साधु सन्तोंपर प्रहार 
करनेवालो यह तेरो सेना है। इसे डरपोकऋ मनुष्य नहीं जोत 
सकता, परन्तु जो शूर है, वह इसे जोत सकता है और वच्दो 
सुख पाता है। क्‍ क्‍ 
य॑ं ते त॑ नष्य सहानि सेन लोकी सदेवको ॥ १॥ 
तंते पच्चाय गच्छासि आम॑ पत्त व॑ अम्हना ॥ २॥ 
... अथ :--तेरो इस सेनाके सामने देव और मनुष्य खड़े भी 
नहीं हो सकते, पर जिस तरह पत्रसे कच्चो सिशेका भाँडा- 
फोड़ दिया जाता है, उसो तरह प्रज्ञा से में उसका पराभव 
करता हू । क्‍ ७ 
कहना होगा, हमारे चरित्ननाथक महात्मा शाक्यमुनिने: 
मार राज का खब अच्छी तरह पराजय किया। उसकी सेना 
का नाश कर डाला। । 
अब हस यहाँ यह समभक्ता देना ठोक समझते हैं कि, यह 
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मारराज कोन है ? क्या सचमुच मनुष्यकोी सेना महात्मा शाक्व- 
मुनिसे लड़ने भायो थो ? नहों। यह एक रूपक है। मार 
“-मनको सदासनाको नाश करनेवाला और चित्तको संसार 
को अनेक पाशोंमें फँसाने वाला कारण है। एक ओर तो घन, 
मान, सत्ता, रैशवय्थ, ऐहिक प्रेस ओर विलासय॒क्त वसतुएँ सिद्धार्थ 
के मनको तअराकष ण करनेका प्रयज्ष कर रध्रो थों और दूसरो 
ओर शाशत्‌ सुख प्राप्त करनेका--जगतका दुःख दर करनेका-- 
जरा, झत्यु, व्याधिको दिव्य औषधि दूंढ़्नेका-निश्रय उसका 
. मन सच्सा अपनो ओर आकषि त कर रहा था। अथवा यों 
कहिये कि, यह युद्ध कुवासनासे सदासना का था और इससें 
दूसरोकी विजय हुई । क्‍ 
रात्रिका प्रथम पहर बीत गया। दु्गण रुपी दुष्ट निशा- 
चर हार मानकर अपने-अपने स्थानको चले गये । एथ्वो शान्त 
हुई । अब वे सांसारिक दुःखोंके कारणका विचार करने लगे । 
बाह्य ओर अन्तजगतमें होनेवालो क्रियाके कार्य कारण भाव 
का भो उन्होंने गश्भोरतापूव्यक विचार किया। अब 
उन्हें! मालूम हुआ कि, बाह्य जगत्में वखुकी उत्पत्ति, 
स्थिति व नाश होता है। अन्तर्जगत तथा आध्यात्मिक 
 जगत्‌ में भो कुक सानसिक द्वत्तियाँ मंगलकारक 
. और कुछ अमंगलकारक हैं और अविद्याके वश होकर थे दुःख 
का कारण बनतो हैं। दुःखोंको यह कारण परम्परा बड़ो है। 
_बोद्द तक्ज्ञानकों भाषासें यों कह सकते हैं कि, प्विद्या से 
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संस्कार, उससे विज्ञान, उससे नासरूप व उससे क्रमशः षड़ा- 
यतन, अर्थात्‌ आणश, बेदना, ढण्णा, उपादान, भव, जाति, जरा- 
मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दोसनस्य, उपायास आदि को 
उत्पत्ति होतो है। अविद्या यानो अज्ञान, इसो अज्ञान के 
कारण प्रत्येक जत अपना-अपना संसार निर्माण करता है। 
घट, पट, मनुष्य, दत्त, लता आदि किसो विषय का ज्ञान भी 
अज्ञान है। यह अज्ञान अनादि है। इस अज्ञान का हसारे 
अन्तं:करण पर जो परिणाम होता है, उसका नाम संस्कार है। 
आज तक हमने जो जो पदाथ देखे हैं, चाहें श्रओो वे हमारो 
आँखों के सामने प्रत्यक्ष रूपये न हों, पर उनकी आकृति व 
प्रक्ति हमारे अन्तर्याम्में संस्कार रुपसे रहतो है। इसी 
संस्कारसे विज्ञान को उत्पत्ति होतो है। विज्ञान के कोई 
छः तो कोई पाँच प्रकार सानते हैं। बे प्रकार ये हैः--दर्शन, 
जआवण, प्राण, खाद व स्पर्श । इनके सिवा कितनों होके मत 
से मन भो एक विज्ञान है। यदि संस्कार न होते, तो 
दर्शन अवणादि ज्ञान नहीं होता। इस ज्नानका रुप 
रसादि पंच विषय व चच्चु कर्णादि छः इन्द्रियोंसे हढ़ . 
सस्बस्ध है। विषयोंका इन्द्रियोंसे जो सम्बन्ध है, उसे 

स्पश कहते हैं। यह स्पश सुख, दुःख व अदुःखासुख 
इस त्रिविध संवेदना का कारण है। संवेदनासे रुष्णाको 
उत्पत्ति होतो है और रष्णायसे उपादान व कर्म उत्पन्न होते 
हैं। शारोरिक, वाचिक व सानसिक इन त्रिविध कर्मोंसे 
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धर्माधम की उत्पत्ति होतो है और धर्माधम का फल भोगने 
के लिये जोवकोी जन्म धारण करना पड़ता है। जन्मके साथ- 
साथ जरा, मरण, शोक, परिवेदना, दु:ख, दौल नस्य लगे हुए 
हैं। इस सब कारण परम्परासे अविद्या या अज्ञान हो दुःख 
का सूल कारण ठहरता है, अतएव उसका नाश करनेसे दुःख 
का नाश होता है। इस तरहका निश्चय होते हो, सिद्याय को 
दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ--उनके सनके दार विकस्चित कमलको 
तरह खुल गये । वे बुद्ध होगये । जगदुद्ाारक सहापुरुष विजयो 
हुए, स्वज्न हुए, त्रिकालज्ञानो हुए। यह शभ दिन वशाख 
शुक्त पूणिमाका था। बद्वत्वको प्राप्ति होने पर मह्द व्मा बुद 
देवके मुह से ये दिव्य वचन निकले | 

“अनेक जाति संहारं सन्धाविस्स अनिव्विसम्‌ ॥ 

गहकारक॑ गवेसन्तो दुक्वो जाति पुनष्पुनस्‌ ॥ 
._गहकारक दिद्ोसि पून गेहं न कहासि ॥ 

. सव्वा ते फासुका भग्गा गदकूट वि:संकितम्‌ ॥ 

विघ्तंखार गत॑ चितं तस्हान' खय संज्क्गं ।” 

जिस ससय शाक्यमुनि बुद्ध हुए, उस समयका वशन करते 
हुए अहत्‌ अश्वघोष लिखता है,--“आज अखिल विश्व शान्त 
और प्रकाशसान्‌ हो रंहा था। सब देव, नागराज और अन्य 
दिव्य शक्तिधारक आकाश दिव्य दुदुभो बजा रहे थे एवं 
पुष्पष्टि कर रहे थे। प्राणो परस्परका विरोध भूलकर शान्ति- 
सुंखका अनुभव कर रहे थे। उस समय भय और त्रास अद्दश्य 
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होगये थे। किसोमें इंषका विचार नहीं रहाथा। दुःख 

. और दरिद्वता सिट गये थे। ज्ञानका सूथ्थ विकसित होने 
लगा था। दृवतागण आनन्दइ-समुद्रर्में सग्न हो रहे थे। कसा - 
इयोंने अपना दुष्क त्य छोड़ दिया । चोरोंने लट मार करना 
बन्द कर दिया। क्र रहदय नम्त्र हुए और नम्त विशेष नस्त्र 
हुए। युद्धके लिये सज्जित राजागण बुद्दका विचार त्यागकर 
शान्तिके विचारमें रमण करने लगे। बोमार मनुष्य हँ सते- 
ह सते अपने बिछोनेसे उठे। झत्यको तय्यारोी करनेवाले 
मनु भो इस शुभ प्रातःकालको देखकर परमानन्दित हुए। 
देव कहने लगे,--“काम फतह हो गया ! फतह हो गया!” 
बुद्ध भगवान्‌ बोधिवक्षके नोचे अटल रोतिसे सात दिन 
तक बराबर ध्यानाग्रस्त दशामें बढ़े रहे। अब उनका. मन 
परम शान्त है--किसो तरह को आशा-हूणा उनमें नहीं है। 
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धर्म-प्रचार | 
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( पम्रचक्र अवर्तन । ) 


(पक ब दयासागर बद्ध भगवान्‌ अखिल विश्वकों ओर 
92 ३ ६) दृष्टि डालते हैं। सादा विश्व दुःखके महासागर 
का में डवा हुआ दोख पड़ता है। ऐसो दशामें 
क्या महात्मा बुददेवको असोस दया बिना स्फरित हुए रह 
सकतो है? क्या जगत्‌के निष्कारण बन्धु बुद्द भगवान्‌ को 
जगत्‌का अज्ञानान्थकार दूर करके, उसे ज्ञान-प्रकाश दिये बिना 
कल पड़ सकतो है ? उनके हदयमें अखिल दुःखोंका संहार 
करनेवालो, धम -प्रचार करनेको सावनाने सुटढ़ आसन जमा 
लिया । वे विचारने लगे कि लोग प्रायथ्ित्त, बलिदान, क्रिया- 
काण्ड, मन्त्र-तन्तमें बड़ो बरो तरह फंसे हुए हैं ! क्या ण्सो 
दशामें वे आत्मसंयम और भतदया पर स्थित धम को स्तोकार 

रंगे ? क्या वे इस धम के माहातृम्यकों समसे'गे ? अनन्‍्तमें 
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बुद्ध भगवान्‌ संसारके दुःखोंका विचार करके धर्मोपदेश देनेका 
निश्चय करते हैं। 
सबसे पहले उन्होंने चाहा कि, अपने प्राचोन गुरु आराष- 
आालाम को नये धरममें दोचित करें, पर झाराड़कालास इस 
सम्तय परलोकवासो हो चुका था। वे उद्गक रामपुत्न को 
नये धमका उपदेश देनेके लिये जाना चाहते थें, किन्तु वच भी 
इस लोकसे विदा हो चुका था। वैअपने पाँच सह- 
पाठियोंकी नये घमंका पवित्र सन्देशा सुनानेक्षे लिये काशोके 
उत्तरको ओर बसे हुए झूगदावको तरफ रवाना हुए। काशो 
को तरफ़ जाते हुए उन्हें उपक नासका एक दिगब्बर जैन साधु 
मिला। बुद्ध भगवान्‌ को अपूव कान्ति और अलौकिक तेज 
टेखकर वह आश्रय्थ चकित हुआ और उनसे पूछने लगा,-- 
 “तुस्हारे गुरु कौन हैं ? किसने तुम्हें दोच्ा दी है ?” 
बुद्ध भगवान्‌ने उत्तर दिया,--“भैरा कोई गुरु नहीं । सुझ्ति 
शान्ति मिलो है। धमंका साम्राज्य स्थापित करनेके लिये, में 
काशोकी ओर जा रहा हैं । जो पाप और खरुत्यके अन्धकार 
में श्रमते फिर रहे हैं, उनके लिये में जोवनका दोपक प्रका- 
शित करूंगा ।” द 
उपकने पूछा,--“क्या आप सारे जगत्‌ को जोतने वाले 
जिन! हो १”. कक. मई 
बुद्ध भगवान्‌ने जवाब दिया,--“जिन्होंने आत्मा और मसनो- 
विकारोंपर जय प्राप्त को है, वे हो जिन हैं। जो विकारों 
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को जोतते हैं और पापसे दूर रहते हैं, वे हो सचे जोतनवाले 
हैं। मेंने अहंभाव' पर जय प्राप्त की है, सब पापोंका 
नाश किया है; इस कारण से यदि तुम सुझे 'जिन' कहो वी 
हाँ, में 'जिन' हो हूँ।” 
पोछे वे काशी गये । वहाँ खूगवनमें कौरण्डायनपे चार 
शिष्य तपञ्यय्था कर रहे थे। जब इन्होंने महात्मा बुदकोीं अपनो 
ओर आते हुए देखा, तब वे आपससें यों कानाफूसो करने लगे 
इस मनुचने व्रत भट्ट किया है, अतएव गुरुके समान इसका 
आदर नहों करना चाहिये-खड़े होकर इसका सस्मान नहीं 
करना चाहिये।? इस तरहका विचार कर, वे अपने-अपने 
आसन पर बेठ गये। अब बुद्ध भगवान वहाँ आते हैं। उनको 
दिव्य मुद्रा देखकर बे प्रतिन्ञाको तोड़कर खड़े हो जाते हैं-- 
उनकौं बन्दना करते हैं और हर तरह गुरु जैसा उनका सबत्मान 
करने लगते हैं। पर भगवान्‌ बुद्को वे गीतमके नामसे पुका- 
रते हैं; तब भगवान कहते हैं,--“ मुझे अपने खानगो नामसे 
मत पुकारो ; जो 'अह त' होगये हैं,उन्हें ख़ानगो नामसे पुका- 
रना बड़ो असभ्यता है। लोग मेरा सन्मान करें या न करें, इस 
वातसे सें बिलकुल उदासोन ह्ँ--इसको मुझ्ते कुछ भी परवा 
नहीं; पर जो सनुथ सब जोवोंको समभाव और समहद्धिसे 
. देखता है--जो विश्वके उद्दारका मार्ग दिखानेवाला है, उसका 
_ पितासे भो अधिक सम्मान करना चाहिये ।” ऐसा कहकर बुद्द 
भगवान्‌ उन पाँचों शिष्योंकी औरभो आत्मकल्याणकारो उप- 
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देश देने लगे। पर इन शिष्योंने इसपर कुंछ भी ध्यान न दिया। 
बे कहने लगे कि प्रथम वे (बुद्) तपश्चय्या करते थे, पर 
पोछसे उन्होंने तपश्चय्यों करना छोड़ दिया; तो फिर सन,वचन 
ओर शरोर पर संयम रक्खे बिना वे किस तरह बुद्द हो गये ? 
बुद्ध भगवात्ने इन शिक्षोंकोी शद्वा दूर करनेके लिये बड़ा लब्बा- 
चौड़ा उत्तर दिया। यह जवाब हो बुद्द भगवान्‌ का बुद्दत्व 
प्राप्त करनेके पोछे दिया इुआ प्रथम उपदेश है। वे बड़ो शान्त 
मधुर वाणोसे इस तरह उपदेश देने लगे,--“ है सत्य-शोधको | इस 
विश्वमें दो माग हैं। कितनेक केवल तपशय्था करके शरोरको 
सुखा डालते हैं; अधवा य कह्िये कि शरोरको मार 
डालते हैं । इसके विपरोत कितने हो खान-पान इन्द्रिय-जनित 
सुखमें निमग्न रहते हैं। ये दोनों मार्ग सदुज्ञानके अभावको 
सूचित करते हैं और इन सार्गों'से कभो सुक्ति नहों मिल 
सकती । शरोरसे जर्जरित हुआ भज्न शरोरको विशेष कष्ट 
देता है। इससे उप्तका मस्तिष्क भो निर्बेल हो जाता है। 
उसके विचार भ्रप्मित हो जाते हैं । इसका परिणास यह होता 
है कि, वह सांसारिक ज्ञान भो ठोक तरह नहीं प्राप्त कर सकता; 
तो फिर इन्द्रियोंके काबूमें करने को बात तो दूर रहो। जो 
मनुष्य जलके दोपकरसे अन्धकार दूर करना चाहता है, वह कभी 
सफलोभूत नहीं हो सकता; उसो तरह जजिरित शरोरसे 
ज्ञानदीपक प्रकाश करनेको इच्छा रखनेवाला कभो सफल 
नहीं हो सकता। उसका अज्ञान नाश नहों हो सकता। ज्ञान ' 





१०२ महात्मा बुद्द । 


७ कर चलन पर नव माप क ?* पक न पारा री जननी ३० ५ अर का ३.५ 42“ +री 3 कार 33 नर? कया ;तक तप“ पतन जे ०१, 27), ५ के क्रिया उरी कुक+ अरमान पतन अनमप का, ० चार ,आफप ७; 7 पहुअत पका प के. 


प्राप्त करनेके लिये केवल तपश्चय्था हो साधन नहों है। इसके 
साथ-साथ यह भो स्मरण रखना चाहिये कि, इन्द्रिय-जनित 
विषय-सुखमें तल्लोन रहना, आत्माके लिये महा अनिष्टकर है। 
ज्ञानके सागमें यह एक बड़ी दोवार है। जब विषयों मनु 
सूत्र और शास्त्रको भो नहीं समझ सकते हैं, तब दुजेय रूष्णा 
का नाश वे कसे कर सकते हैं ? जैसे अजोण वाला मनुष्य 
जक़ियादा भोजन करनेसे अपने रोगको और ज़ियादा बढ़ाता 
रहता है, बसे हो विषयोपभोगसे विषयका माश करनेवाले 
मनुष्य विषयके अधिकाधिक शिकार बनते रहकर दुःखो होते 
हैं। इन दोनों एकदेशोय मार्गों को त्यागकर मध्यम सागको मैंने 
स््रोकार किया है। इससे सब दुःखोंका अन्त होकर; परम 
शास्ति प्राप्त होती है। इससे अज्ञान नाश होता है और 
सूख्यसे भो अधिक प्रकाशसान्‌ ज्ञान स्फुरित हो निकलता है। 
जन्म-सरणके चक्र से मुक्ष होनेका अछविधि साग मैंने दूँढ़ 
निकाला है। सत्थद्दा, सतृविचार, सतृवचन, सदुवतेन, 
गुक्वरानके सत्‌ साधन, सत्‌ उद्यम, सत्स्म ति और सतसमाधि 
ये आठ प्रकारके धसं हैं। जो इन मार्गोंको अज्लीकार करते 
हैं, वें सदाके लिये दुःख-जालसे छूट जाते हैं। ढृष्णा का 
नाश करनेके लिये इन मार्गो'जेसा कोई उत्तम माग नहीं है। 
' जो चार सच्दान्‌ सत्य जगतके लिये जानने योग्य हैं,वे ये हैं:-- 
दुःख है, दुःखका कारण है; दुःखका नाश हो सकता है और 
'दुःखके नाश करनेके साधन भो हैं। जरा, व्याधि और रूत्यु 
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दुःख रुप हैं। जोवन-ढणा, इन्द्रियजन्य रष्णा दुःखके कारण 

हैं । इस ढाका नाश करने हो से दुःखका नाश होता है। 
उपरोत् अष्टविध माग होसे रृण्णाका नाश होता है। 
इन चार उत्क छ सत्योंका ज्ञान गुरुकं उपदेश तथा शास्त्र 
आअवणर्े नहों हुआ है; पर निज अनुभव द्वारा हुआ है| 
यह धर्मोपदेश सुनकर कोण्डायन के ज्ञान-चन्न, खुल गये। 
सत्यके उसे दशन हुए--उसके सब सन्देह नष्ट होगये। वह 
बुद्ध भगवानका प्रथम शिष्य हइआआ । जब कौण्डायन के अन्य 
चार साथियोंने उसे नवोन धममें दोक्षित हुआ देखा-उसके 
सुख-मण्ड्ल पर दयाका अलोकिक प्रकाश चमकता हुआ 
देखा ; तब वे भो ( भद्ठ, महानास, अश्वजोत ओर वाष्प ) बुद्द 
भसगवानके शिष्य हुए। ये पाँच शिष पोछेसे बड़ेहो . प्रताषी 
निकले । इस ससय काशोके एक सद्ग्उइस्थ का लड़का, 
संसारसे विरकज्ञ होकर, रातके समय घरसे निकल गया था| 
रास्तेमें चलते चलते वह कह रहा था-- शोक | शोक !! इस 
संसारमें दुःख परम्परा कितनो बड़ो है!” यह बात जब पास 
हो कहीं बेठे हुए ब॒ुद्द भगवान्‌ ने सुनो, तब वे यों बोल उठे 
“दुःख क्य। ? यहाँ आ, यहाँ विश्वान्तिको जगह है। यहाँ 
दुःखमुक्त होकर निर्वाण पानेका माग है।” तब वह महात्मा 
ब॒द्के पास गया और उनका परम शान्तिदायक उपदेश सुन 
कर उसने परम शान्ति लाभ को। जब यह लड़का घरसे नि- 
कला था, तब आभूषण पहने हुए धा। वे अब भो शरोर पर 


९१०४ सहात्मा बद्दध । 


भी 05 #फआ5 23, लीक _ न '3४,नटक 5 आज, #१ ५ ही हीड तीध जे चना 5 व जी ि टी टिक जि जा ॒5ज + ०" हि ली आस बज 


ज्योंके त्यों थे; पर उसका मन सचमुच ढष्णाके फन्देंसे छटगया 
था। पहले भवके पुस्योदयसे थोड़े हो समयमें वच्ध 'अचेत्‌ 
दशाको ग्राप्त होगया । उसने बद्धध्म को स्वोकार किया। 
पर अबतक उसके शरोर पर ज़ेवर मौजूद थे, जिससे वह मन- 
हो-सन शरसाया । बुद्ध भगवान्‌ उसके सनक्रा आशय समभ्त 
गये और उसे यों उपदेश देने लगे,--“सनुथ-शरोरपर आख्ू- 
परणोंको रखते हुए भो, समभाव उत्ति रखकर इन्द्रियों पर 
विजय प्राप्त करके इस उत्क छ साग को ओर लग सकते हैं। 
वाह्य दिखावेका इसपर कुछ भो असर नहों होता। यदि 
मनुष्य खससणका वेश धारण करे, जड़लोंमें रहे ; पर सांसारिक 
पदार्थो को इच्छा करे, तो उसे संसारो हो समझना चाहिये। 
इसके विपरोत, वेश संसारो होते हुए भो, यदि स्तन उच्च विचारों 
में रमण करता रहे, मैं पन दूर कियाजाय, तो ऐसो दशामें 
संसारो ओर श्रमणकों एकहो सा समक्ता चाहिये। जो 
ऋदय विषय-वासनाओंसे घिचपिच है, तो वाह्य परिवत नसे 
क्या लास ? जो फोजो चाँद पहनते हैं वे मानी यह खूचित 
करते हैं कि उन्होंने किसो युद्धमें विजय प्राप्त की है ; वेसे हो 
जो श्रमणका वेश धारण करते हैं,वे उस वेशसे यह सूचित करते 
हैं कि उन्होंने दुःख रुूपो शत्रुपर विजय प्राप्त को है। यह 
कहकर बुद्ध भगवान्‌ने उसे दोक्षा लेनेके लिये कद्दा। तुरन्त 
हो उसने आभूषणादि उतार डाले। अब वह भीतरखे 
जेसा श्रसण था, वैसा हो बाहरसे भो होगया । 
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इस लड़केके युवावस्थामं ५४ मित्र ऐसे थे,जिनका खभाव 
बड़ा हो नोच था। पर जब इन्होंने अपने मित्रको ग्रमणके 
वेशमें देखा, तब ये अपने सारे दुगु णोंकी त्याग कर धोरे धोरे 
बुद्दके शिव्य होगथे और ज्ञान प्राप्त करने लगे। जब वर्षा 
ऋतु पूरो होगई और जुदे जुदे स्थानोंमें स्र॒मण कर धर्सो- 
पदेश करनेका समय आया; तब बुद्ध लगवानने इन साठ 
शिक्योंको बुलाकर यों उपदेश देना शुरू किया,--“है भिक्ुको ! 
तुमने जब्म-मरण चक्रसे मुक्त होनेके माग को जान लिया है, 
निर्वाण के बहते हुए भरनेमें तुमने पर रखा है; अब 
तुम संसारके कल्याणके लिये, विश्वको दयाके खातिर, देवता 
और मनुथोंके लाभके लिये देश-देशमें विचरण करो। 
भिन्षुको ! जो सिद्दान्‍्त आदिमें प्रकाशित है, सध्यमें प्रकाशित 
है और अन्तमें प्रकाशित है उसका उपदेश करो। परम पवित्न 
और सम्प णे शुद्ध जोवन व्यतोत करना,--लोगोंकी सिखाओ। 
ऐसे बहुतसे लोग हैं जिनको आँखोंपर एक पतलासा 
 अश्क्तारका परदा पड़ा हुआ है। धर्मोपदेश न सुननेके 
कारण वे उस ज्ञानसे प्रायः विह्वोन रह जाते हैं, जो 
 आक्रमाका बड़ा रचक एवं तारक है। अतएव मैं तुस्हें आज्ञा 
देता हँ कि, तुम दयाभावसे देश-देशरमं विचरण करके, शुद्ध 
ज्ञानके प्रकाशसे उपरोक्त मनुण्योंत्रे अश्धकारसय परदों पर 
"दिव्य प्रकाश डालना। उनके इहृदयमें रहे हुए अज्ञानका 
नाश करके, वहाँ ज्ञानका सौभाग्य-सूर्य प्रकाशित करना। 
१४ 


१०६ मचहात्मा बच्च । 
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मैं भी उसविल्व जड्नलके पास बसे हुए सेतानी गाँवसे 
जाता हू ।” 

बुद्ध भगवान्‌के इन दिव्य शब्दोंसे उत्तेजित होकर, ये ६० 
शिष्य जुद्टे जुडे देशोंमें धम्रका पवित्र सन्देशा सुनानेक्षे लिये 
_ रवाना हो गये। भगवान्‌ बुद्ध भो उरुविलव जड्ःलकी ओर 
विद्वार कर गये। वहाँ काश्यप नासमका ऋषि अपने ५०9 
शिष्योंके साथ रहता था । वह अग्निहोत्र और क्रियाकाण्ड हो 
में मस्‍्न रहता था। वेदोंका वह पारड्नत विद्वान था : इस 
कारण देश-विदेशमें उसको सुख्याति हो रहो थो। बद्द प्रग- 
: वान्‌ उसे धर्मोपदेश देनेके लिछे, उसके निवास-स्थान को ओर 
आय । उसके आश्रसके पास एक स्यह्र नाग रहता था। 
बुद्ध भगवानने उत्त ऋषिसे रातको विद्याम करनेके 
लिये कुछ जगह माँगो। इसपर काश्यपने कहा,--“रातको 
तुम्हारे विय्राम करनेके योग्य सेरे नज़दोौक कोई स्थान नहीं 
है, केवल अग्निकुण्डक्रे पास थोड़ोसी जगह है, जो शीतल 
और रहने योग्य है ; पर वहाँ एक भयदइ्वर सर्प रहता है | 
वह मसनुझ्योकी अपनो आँखोंसे निकलनेवालो ज्वाला ही से 
मार डालता है।” बुद्ध भगवान्‌ने उत्तर दिया,--“विश्वात्ष 
 करनेके लिये मुझे वहो स्थान दे दो । में वहीं पड रहूगा। 
_काश्यप ऋषिने भगवान्‌ बद्धको वहाँ न रहनेके लिये बहुत 
-पउमक्राया, पर उन्होंने एक न मानो; तब लाचार होकर 
काश्यप ऋषिने भगवान्‌ बुद्को वहाँ रहनेकी आज्ञा दे दी । 
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भगवान्‌ बद्द उक्त अग्निकुण्डके पास ध्यान लगाकर बंठते 
हैं। अब वह सहाविकराल नाग भगवानके पास आता है 
आदर उनपर अपना सारा बल आज़माता है--अपनो हश्टिसे 
विष निकालता है--झु हसे अग्नि-ज्वाला निकालता है; पर 
भगवान बद्द पर उसका कुछ भो असर नहीं पड़ता | वे अपनो 
शान्त सुद्राको धारण किये हुए ध्यानावस्थामें ज्यों के त्यों बठ 
रहते हैं । अन्तमें नाग उस परम शान्त मुद्गराको शिर नमाकर 
ब्द्ना करता है । द 
जब काप्यप ऋषि अश्निकुण्डके पास आया,तब उसने देखा 
कि भगवान्‌ बुददेव ध्यानको उच्चावस्थामें स्थित हैं-डनके 
सुख-मण्डल पर दिव्य शान्ति ऋलक रहो है, उनके नेत्र उस 
अलौकिक दिव्य ज्योतिको देखनेके लिये आत्माके उच्च प्रदेश 
को और कके हुए हैं- वह महाभयझ्र साँप निरुपद्रवों होकर, 
 आपना क्र २ खभाव छोड़कर, उस्च शान्त-परम शान्त सुद्राकी 
ओर टकटको लगाये देख रहा है। यह देखकर उसके आश्रयका 
पार नहीं रहा--उसके तअज्जुबका ठिकाना न रहा-उसके 
विस्मय को मात्रा १०५ डिग्रोसे भो अधिक बढ़ गई । वच्द बुद्द 
भगवान्‌ को अतुल शक्तिको सुक्त कण्ठसे प्रशंसा करने लगा 
पर “में सवेत्न हूँ” उसका यह अचहंभाव इस समय भो दूर न हुआ। 
बुद्ध भगवान्‌ कुछ समय तक वहाँ रहे ओर अपने ज्ञान-बल 
: द्वारा उसके विचारोंमें परिवत्तन करने लगे। कहना होगा कि, 
बुद्दे भगवान्‌ ने उसके विचारोंमें बड़ा परिवत्तेन कर दिया। 


्ण्८ महात्मा बुद्द । 
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हु भगवान्‌ बुदको महत्ता सुक्ककण्ठसे स्वोकार करके 
उनका शिष्य हो गया। उसके साथ-साथ उसके पाँच सी शि 
भो बुद्ध भगवानकों शरण हुए । इसके पोछे काश्यपने यज्ञको 
सब सामग्रो पासहो बचचनेवाल्ओो नदोमें फेंक दो । जब यह 
दृश्य काश्यप ऋषिके दो भाई नादो काश्यप और गया काश्यप 
ने देखा, तो वे बड़े आय्यचकित हुए। अपने बड़े भाईको 
शमणके वेशमें देखकर, वे विचार करने लगे कि, बड़े भाई 
कहीं भ्रूल तो नहीं कर रहे हैं। क्या हम लोग भो उनका 
मार्ग खोकार कर लें? जब वे इस बातका सोच-विचार कर 
रहे थे, उस ससय बुद्ध भगवान्‌ गयाके पासके गश्धहस्थी 
पर्वत पर बेठे इुए थे। पास हो को एक टेकरों पर अश्नि- 
ज्वाला भभकतो हुई देखकर, भगवान्‌ बुद्द उन तोनों भाइयों 
को यों उपदेश देने लगे;-- 
मनुष्य जब तक अविद्या के प्रदेशमें भटकता रहता है, 
तब तक हइदयमें उत्पन्न होनेवालो विकार रूपो अग्निसे इस 
वनको तरह्ट जलता रहता है। पाँच इन्द्रियों एवं हदय दारा 
बाह्य वसुएं मनुथ पर असर करतो हैं। आँख बाह्य वस्तु 
देखतो है, उससे सुख-दुःख उपजता है। हदयमें काम, 
क्रोध, लोभ ओर मोहको अग्नि हमेशा जलतो रहतो है। 
उस अग्नि को वाह्म वसुभोंके संसगरूप वेदन द्वारा $ धन 
मिलता रहता है। आँख को तरह दूसरो इन्द्रियोंको भो जब 
बाह्य विषयोंका संसग होता है, तब भो ऐसा हो परिणास 
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कि. .न्‍म जे कि अर बला बरी लगते #. 


होता है। पर है काश्यप! जो लोग आत्मसंयम के धमको, 
जिसका प्रवेश-दार आत्म-श॒द्दि है ओर जिसका लच्च विशुद्ध 
प्रेम है, पा लेते हैं वे ज्ञानो हो जाते हैं और दुःखके स्ूल 
रुष्णाका नाश कर देते हैं। वे अपने प्राप्त किये हुए ज्ञानसे 
जद्दो या देरथे निर्वाण प्राप्त कर सर्वोेगे--जन्म-मरणके चक्र 
से छूट जावेंगे। उन्‍हें ज्ञातिब्धन, क्रियाकाण्ड तथा 
यज्ञादिक्षे नियमोंके पालनेकी ज़रूरत नहीं रहतो, क्योंकि 
ज्ञानोजन इन बन्धनोंसे छूटे हुए रहते हैं ।” क्‍ 

यह उपदिश सुनकर काश्यप भाइयों और उनके १००० 
शिथों को अपूव शात्ति प्राप्त हु । उन्होंने बीदसत स्रोकार 
किया। वे यमण होगये। इसके बाद भगवान्‌ बुद्ध ने इन्हे 
इन्द्रिय-शुद्धि का सा बताया। इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ बुद् 
अपने शिष्यों के साथ राजग्टह को ओर रवाना हुए, क्योंकि 
राजा बिम्बसारको पहले वे बचन दे चके थे कि, “जब भेरो 
शोध पूरी हो जायगो तब मैं तुमसे आकर अवश्य सिलूं गा । 
राजग्टइमें आकर भगवान्‌ बुद्ध अपने शिष्यों सहित यश्टि नामके 
बनसे उतरं। द 

जब राजा बिम्बसार को यह बात मालम हुईं, तब वह 
अपने सब अमलदार और राज-कुट॒म्बके साथ भगवान्‌ बुद् के 
दशनोंके लिये आया। कर 

भगवान्‌ बुद्ध को दूरहो से देखकर राजा बिम्बसार अपने 
रथसे उतर पड़ा और इषसे पुलकित होता इआ, बड़ो उम्रंग 


११० महात्मा बुच्च । 
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से, भगवान बुद्ध को ओर जाने लगा। काश्यप भाइयों को 
श्रमण के वेशमें देखकर राजा मन-हो-मन विचार करने लगा 
कि, जिसने इन तोन काश्यप भाइयों को अपना शिष्य बना 
लिया है, उस महाघुरुष में कितनो शक्ति होगो ? राजाके 
मनोगत भावींकों जानकर, भगवान बुद्ध काश्यप से पूछने लगे, 
“तुमने अग्नि-पूजा छोड़ दो, इससे तुम्हें का लाभ हइआ ९” 
इसपर श्रसण काश्यपने खड़े होकर विनोत भावसे यों उत्तर 
दिया-- है गुरो ! अग्निहोत्र करनेसे में जन्म-मरण और टुःखों 
के चक्र में पड़ाहुआ था। मैंने अपनो शक्षिके अनुसार 
अआअर्निहोत्र श्रादि किये और उनसे इच्छाओं का नाश करना 
चाहा, पर फल उल्हा इुआ अर्थात्‌ इच्छाएं नाश होनेके बदले 
दिननदिन बढ़तो हो गई । अग्निमें बलिदान देनेसे जन्मसे 
_ छुटकारा नहों मिला और न जन्मके साथ लगनेवाले दुःखों हो 
से मुक्ति मिलो ; अतएव मैंने बलिदान करना छोड़ दिया है। 
शरोरको कष्ट देनेमें में एक हो गिना जाता था; पर इससे मुझे 
परम ज्ञान नहीं मिला। इससे मैंने उस व्यर्थ मार्ग को छोड़ 
कर निर्वाण-शान्ति--का माग दूं ढ़ निकाला है। जन्म, 
जरा, रोग और झत्युसे मुक्ति प्रदान करनेवाला मार्ग अब मुझे 
मिल गया है ।” ः 
इसके पोछे श्रमण काश्यप योग-बलसे प्राप्त की इई कुछ 
सिद्दियाँ बताता है। फिर बद्ध भगवान अहन्ता को त्यागने 
का उपदेश देते हैं और चार महान सत्यको वड़ो सरलता से 
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सम्मभाते हैं | इस व्याख्यानका राजा बिस्बसार पर इतना असर 
क्षोता है कि, वह अपने को बुद्द-धर्मानुयायो ज़ाहिर करता 
हैं। यह सुनकर कि महान्‌ काण्यप बुद्ध भगवान्‌ के शिष्य हो 
. गये हैं और राजा बिग्बसार ने भो बुद्ध स्तोकार कर लिया 
है, लोगों के भुण्ड के कुण्ड महात्मा बुद्ध के दर्शन करने एवं 
नवोन घब्म का पवित्र सन्देशा सुनने के लिये आने लगे। 
राजाने भगवान्‌ बुद्ध से विनयपूबक प्रार्थना को, --“है 
भगवन्‌ ! यघ्टिवन नगर से बहुत दूर है; अतएव आप दया 
करके, पासके वेशवन नामक वनमें पधार जाइये ।” 
बुद्ध भगवान्‌ने राजा को प्राथना पर ध्यान देकर, वेणु वन 
में रहना स्ोकार कर लिया। क्‍ 
इस बोचमें सारोषुत्र, सोहलायन और मंत्र याणो-पुत् 
नामके तोन प्रसिद्द शिष्य उनसे मिले। एक दिन अशजित 
'भित्ता के लिये नगर में फिर रहे थे। ये अत्यन्त रूपवान थे। 
5 जब सारौपुतने इन्हें देखा; तब इनसे पूछा,-- तुम्हारे गुर कौन _ 
हैं? तुम कौनसा धर्म पालते हो ? इसपर अश्वजित ने 
जवाब दिया,--“भगवान बुद्द मेरे गुरु हैं । थोड़े हो समय से 
मैं इस नये धममें दाखिल इआ हू । ज्ञानका सूय थोड़े हो 
समयसे उगा है। अतएव महान्‌ गुरुके उपदेश का में ठोक 
तरह विवेचन करनेमें नितान्त असमथ हूँ ; पर मेरो अल्प मति 
अनुसार कुछ कहता हू,--“जिन जिन बसुपघों का 
अस्तित्व है, उन सबके कारण हैं। जन्मन्मरण के भो कारण 
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हैं ओर वे कारण चार उम्रदा रुत्य और अष्टविध साभ 
से टूर हो सकते हैं।” आगे चलकर अश्वजित ने अष्टविध 
सार्ग और उनके क्ारणोंका विवेचन किया । सारोपुत्न पर इस 
उपदेश का अच्छा असर पड़ा । बुद्धधग्म पर उसको यद्दा हो 
गई। वह अपने मित्र क्षोद्ोजायन के पास गया। सारोपुत्र 
की तरह मीहइलायन भी बड़ा पण्डित था। उन दोनों के 
अनेक शिक्ष थे। ये दोनों मिलकर क्षगवान्‌ बुद्द के पास गये 
और उनका परम शाब्तिप्रद उपदेश सुनकर बुद, संघ और 
घर्मको “शरण” खोकार कर “शरस्ज” हुए । 

शिवशइर नामके एक ब्राह्मण-पुत्रने, जिसे यज्ञ-क्रिया और 
बलिदान से सखूत नफरत हो गई थो, महात्मा बुद्ध का 
परस कल्याणकारो उपदेश सुन कर बोद-दोक्षा लेलो | बुद्ध 
के बारह नासो शिष्योंमें इसकी गणना हुई। दोकछा लेने के 
बाद उसने अपना नाम बदल कर मेत्रेयाणी-पुत्र रख लिया । 
बद्द भगवान्‌ का उपदेश सुनकर, उसने अपने जोवनका सारा 
वत्तान्त उनसे निवेदन किया । जब बुद्ध भगवान्‌ उसको सारो 
हकोकृत सुन चु के, तब वे उससे पूछने लगे,--“क्या तुमे इस बात 
का विश्वास है कि, तेरे अपने हृदय में इष का अंश तक नहीं 
रहा १ तेरे चचा ने तेरे पुत्र का खून किया है, इसके लिये 
क्या तू उसे हृदयपूर्वक क्षमा प्रदान कर सकता है ? क्या तेरा 
सब जोवोके प्रति दया-भाव है? क्या तू अपने नुकूसान 
. पहुँचानेवालों के प्रति प्रेममाव--दया-भाव प्रकट कर सकता 
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है ?” इसपर उसने जवाब दिया--“है नाथ ! सचमुच यक्षो 
बात है। मेरे चचा को स्त्रोने मुक्त मुकुसान पहुंचाया है-- 
मैंने उसे क्ष्रा कर दिया है। में वह बात भूल गया हूँ । मैं 
उसे अपनो सारो सम्पत्ति दे सकता हूँ, क्योंकि अब सुझ्ि 
उसको जरुरत नहों। मेरे मनमें अभी केवल एक हो 
भावना है, ओर वच्ठ भावना जब तक सिद्ध न होगो तब तक 
मैं प्रयक्ष करता हो रहँगा-चाहे हज़ारों वर्ष क्योंन लग 
जाय। हे जगतप्रभो |! वह भावना यह है, कि सें भो आप 
हो को तरह जगत्कल्याणक्रे लिये अपने आपको अपण कर 
दूँ। हे भगवन्‌! आपने सुझे जिस तरह दुःख से मुक्त 
किया है--जसो शान्ति प्रदान को है--वसे हो में भो संसारको 
दुःखसुक्त करने को--एवं शान्ति प्रदान करने को प्रतिज्ञा 
करता हू । है प्रभो! इसके लिये मैं जन्म-जन्मान्तर में भो 
निरन्तर प्रयत्ञ करता रहगा। क्‍ 
... बुद्ध भगवान्‌ ने प्रेमपूवेक उससे कहा,--“जैसा तू कच्ता 
है, वेसा हो होगा। बुद्ध को हैसियत से मैं तेरो प्रतिज्ञा को 
स्ोकार करता हूँ। तेरो यह प्रतिज्ञा कभी निष्फल न 
होगो। तुझे इसमें बड़ी सफलता प्राप्त होगो। बुद् 
भगवान्‌ ने उसके सिर पर हाथ रखा और वह बड़े गददद हृदय 
से भगवान्‌ के चरणों में गिर पड़ा। उसने भगवान्‌के पास से 
दोक्षा लो। उसका नाम मत्रेयाणो-पुत्र रखा गया। 
जब भगवान्‌ बुद्ददेव वेणुवनमें रहते थे। तब महाकाश्यप 
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नासका एक ब्राह्मण-संन्यासो उनका शिष्य इआ था। सत्य 
की खोज करनेके लिये सब सांसारिक मूल्यवान वस्ुओं का 
उसने त्याग कर दिया था। बुद्ध भगवान्‌के निर्वाण के बाद, 
इसो ने राजा अजातशत्रु के आश्रय में, दूसरे कई भिक्तुकों को 
सहायता झे, बुद्धधन्म के तमाम सूत्र इकई् किये थे । 
हम सारोपृत्त और सौोहलायनका विवेचन ऊपर कर 
चुके हैं। भगवान्‌ बुद्ददेव ने इन्हें योग्य समभकर योग्य 
उपाधिसे विभूषित किया। इससे उनके दूसरे शिष्य नाराज़ 
हुए। जब यह खूबर भगवान्‌ बुद्ददेवको पहुचो, तब उन्‍होंने 
सब शिकष्योंकों इकट्ठा कर कह्ा,-- हे भिक्ष्‌ को ! निर्वाणके जो 
माग मैंने बताये हैं उन्हें दाद रखना । यदि तुम दूसरो बातें 
भूल भो जाओ, तोभो यह बात मत भूलना कि-- 
हे सव्व पापसर्म अकरणम्‌ । 
कुसलस्स उपसम्पदा 
 सचित परियो दपणम्‌ 
_ एत॑ बुद्दानुसासनम्‌ ॥ 
का ॥ धब्मपद १८३ 

. “सब तरह के पाप नहीं करना और चित्तकरो श॒द्धि करना, 
यह ब॒ुद्-धत्म है। तुम ईर्याके वश होकर क्यों धम' को 

भूले जा रहे हो?” इस पवित्र उपदेश से शिष्यों के जलवे 
हुए इदय शान्त हुए । दसो समय भगवान्‌ बद्दटेव ने सभा 
करके व्यवस्था ओर पवित्रवा के कुछ नियम बनाये। इन्हों 
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नियमों को “प्रतिमोक्त” कहते हैं और इसो प्रथम सभा को 
“आवक संनिपात' के नामये पुकारते हैं । 

इसो बोचमें राजा शुद्योधन को सिद्धाथ (भगवान्‌ बुद्ददेव ) 
के राजग्डह में आने का समाचार मिला। उसने कह ला भेजा-- 


उँड0, ५ 


में चाहता हूँ कि, सरने के पहले अपने पुत्रका सुख देख 
लूँ ।” यह समाचार पाकर भगवान्‌ ने कपिलवस्ुको प्रस्थान 
किया। राजा सन्वियों सहित आपको लेनेके लिये आगे 
आया और निकट पहु चने पर रथ से उत्तर उसने बुददेवकों 
प्रणाम किया। प्रेमसे राजा का चित्त विजि्वल हो गया। 
चित्तमें आया कि एकबार कहूँ कि ऐ सिद्धाथ ! अपने पिताके 
पास आ और राज्यभार ग्रहण कर, परन्तु ऐसा कहने को 
हिष्मत न पड़ो। यह बिचार कर कि सिद्दाथ अब उसके 
स्राथ रहकर राज्य-काय नहों करेगा, उसे अत्यन्त शोक हुआ। 
बुद्ददेव ने राजा से कहा,- में जानता हू कि पुत्रके 
कारण आपको अत्यन्त दुःख है; परन्तु जसो प्रोति आप 
अपने बिछुड़े हुए लड़के पर रखते हैं, वेसो हो प्रोति प्राणिमात्र 
पर रखें, तो बहुत हो उत्तम हो। ऐसा करनेसे सिद्दाथ 
के बदले आप बुद्दको प्राप्त करेंगे और आपके चित्त में 
निर्वाण को शान्तिका आविर्भाव होगा ।” इन शब्दों को सुन 
कर राजाके चित्त का भाव बदल गया; उसको आँखों में 
आँख भर आये ओर उसने कहा कि पहले मैरा चित्त शोकसे 
व्याकुल था। अब सुझे तुम्हारे वेराग्य का फल मिला। अच्छा 
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हुआ कि प्राणि-दया-वश हो तुसने राज्य छोड़ दिया और 
धर्ममे लिये आत्म-समप्ंण किया। तुमने सच्चे साग का 
अनुसन्धान कर लिया है। अब तुस संसारको धम-शिक्षा 
दो। इंसके बाद राजा भवन को गया भीर बुद्ददेवने एक बाग 
में आसन लगाया । 
नियमानुसार टूसरे दिन बुद्ध भित्षा साँगने निकले। यह 
सुन राजा उनके पास आया और कहने लगा--' तुम क्यों राज- 
. कुलको कलद्वित करते हो ? मेरे कुल में कभो किसो ने भिक्षा 
_नहीों साँगो /” बुद्ददेव ने उत्तर दिया,--“यह्ट सत्य है कि, 
आप राज-परिवार के हैं; परन्तु में तो ब॒ुद्द-परिवार का 
हू और मेरे परिवार में सभो ने भिक्षा माँगो है। हे राजन ' 
इस व्यर्थवादकों छोड़िये और मेरे धम-भाण्डार से उपदेश 
रुपो चुने इुए रत्नों को ग्रहण कोजिये ; क्योंकि यदि पुत्र को 
कोष मिले तो यह उसका घम् है कि, उसमें के चुने हुए रत्न 
पिता को भेंट करे ।” 
राजा बुद की महल में ले गया। वहाँ राज-परिवार के 
सभो पुरुषों ने आ आकर भगवान्‌ को प्रणाम किया । केवल 
यशोधरा नहों आई। बुलाने पर उसने कह्दला भेजा कि, यदि 
में इस योग्य हूँ, तो वे खय॑ं हो मेरे पास आवेंगे। जब बुद्द 
ने यह्ट सुना, तो वे उठ खड़े हुए और राजकुमारोके कमरे को 
और गये। दार पर पहु चकर देखा कि, यशोधराके बाल कटे 
हुए थे,शरोर भ्रत्यन्त कश होगया था और शरोर पर केवल फटे- 


धर्म प्रचार । ११७ 
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पुराने वस्त्र थे ; ज्योंदी उस देवो ने भगवान को देखा, उसके 
हदयमें प्रोति-ललोत उमड़ उठा और यह भूलकर कि यह सि- 
हाथ नहीं बरन_ ब॒डददेव हैं उनके चरणोंपर गिर पड़ी एवं 
दाढ़ मार मारकर रोने लगो। थोड़ो देरमें उसे ध्यान आया कि 
राजा भी पास खड़े हैं; इस लिये वह तुरन्त हो उठ खड़ो इुई 
छोर लज्जा तथा संकोच से सिर नोचा करके दूर जा बेठो । राजा 
ने कहा,--“इसका अपराध चअऋन्तव्य है। घने प्रेमके कारणचहो 
इसको सुध बुध जातो रहो थो । पिछले सात वर्षो' से यह्ष 
तपखिनो-वेष धारण किये हुए है। जब इसने सुना कि सिद्या् 
ने बाल कटवा डाले, तव इसने भो वेसा हो किया; सिद्याथ 
के सुगन्‍्ध तथा आमृषणोंके व्यवहार छोड़नेका समाचार सुन, 
इसने भो उनका व्यवहार छोड़ दिया और जबसे इसे यह मालम 
हुआ है कि, सिद्दाथ भिद्दो के पात्र में केवल एक हो बार भी 
जन करते हैं तबसे यह भो बसा हो करने लगो है |!” बुद्ददेव 
ने यशोधरा को उपदेश दिया और लोगों से कहा कि, इसको 
आत्मा बहुत ऊँचो है और यह्ठ केवल इसके पूव जन्मों का 
तथा झुकत का हो फल है कि, यह एक बुद्ध को स्त्रो चुई। 
यद्यपि इसे शारोरिक कष्ट सहने पड़े हैं; परन्तु इससे इसको 
आत्मा को अतोव उन्नति होगो ।* 

 कपिलवसुम ब॒द्ददेवके अनेक शिष्य हुए, जिनमें आनन्द 
( प्रजापति का पुत्र और ब॒दका सौतेला भाई ) और देवदत्त 
( सिद्दाथ का साला ) सुख्य थे। आनन्द बुदका अनन्य भक्त 


११८ महात्मा ब॒ुद्द 


हिला अ्िईओ 


इुआ और वह बुद्र के निर्वाण लाभ पय॑न्त स्देव उनके 
साथ हो रहा । 
एक दिन यशोधरा ने पुत्र राइल को बुध के पास यह 
सिखलाकर भेजा कि, तू उनसे कहना कि मैं आप का पुत्र दूँ; 
अतएव आपको सम्पत्तिका अधिकारों हूँ । आप अपनो सम्पत्ति 
मुझे दोजिये। राहइल ने वेसा हो किया। बुद्ददेव ने कह्दा, 
“मेरे पास सोना, चाँदो नहों है; किन्तु धामिक सम्पत्ति 
है, क्या तुम इसका भार सचने योग्य हो !” राइलने हृढ़ता- 
पूव क उत्तर दिया,--“श्रवश्य” ओर उनके साथ हो लिया । 
बुद्दने उससे फिर पूछा कि क्या तुम संघर्में सब्मलित होकर 
भिक्चुकों को भाँति रहना चाहते हो १ उसने उत्तर दिया“हाँ।” 
उसको दृढ़ता देख बुद्दने उसे सड्डः में सम्मिलित कर लिया। 
..._ शाइलके भिक्षुक होनेका समाचार सुन, राजाको अत्यन्त 
शोक हुआ और उसने बद्दधके पास जाकर कहा कि, मेरे पुत्र 
और भवतोजे तो घर वार छोड़ हो चुके थे, अब तुमने राइल 
को भो हमसे छोन लिया । हमारा हृदय अत्यन्त शोकातुर 
है ओर चित्तको घथ्थ नहीं होता । राजाके वचन सुन बुद्धदेव 
ने आज्ञा दो कि, आजसे कोई भो बालक घरवालींको सम्भति 
लिये बिना संधरममं सब्मिलित न किया जावे । 
 आवस्तोमें अनाथ पोड़िका नामक एक धनोने 'जोतवन!' 
_ नामक बिद्दार बनवाया और बुद्ददेवको आमन्त्रित किया; 
. अतएव कपिलवसु से चलकर आप श्रावस्तो गये। वहाँ 
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घम-प्रचार । ११८ 
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आप के अनेक शिष्य हुए; राजा प्रसेनजित ने भो उपदेश 
ग्रहण किया । 

बुद्धद्वेव कठिन मार्ग को निस्म्मारता जान चुके थे ;इसलिये 
बह सध्यम सागका अनुसरण करते थे। भिक्षकोंकों आज्ञा 
थो कि, वे कपड़े पहन सकते हैं; परन्तु नये कपड़े नहीं; 
अतएव भिक्षुक फटे-पुराने कपड़े पह्चिने थे। इस का 
परिणास यह्ट हुआ कि, बहुत से भसिन्षुक बोसार पड़ने लगे | 
एक बार खय॑ बुददेव भो रोगाक्रान्‍्त हुए। तबसे, जोवक 
वैद्य के प्राथना करनेपर, उन्होंने आज्ञा दे दो कि, भिक्षुक 
नवोन वस्त्न भो घारण कर सकते हैं । 

बुद्धल लाभ करने के पद्चम वर्ष राजा शुद्धोदन बोमार पढ़े 
ओर उन्होंने चाहा कि, अन्तिम बार पुत्र का मुख देख लू । 
अतएव बुद्ददेव दूसरो बार फिर कपिलवस्तु गये और शुद्दो दनने 
उन्हों के हाथोंमें सिर रखकर प्राण-त्याग किया ! 

जब बुद्ददेव कपिलवसु हो में थे, तभो एक दिन प्रजापति 
ओर यशोधरा कुछ अन्य स्त्रियों के साथ ब॒ुद्ददेव के निकट 
पहुँची और संघधर्मं सम्मिलित होनेके लिये प्राथना को । 
यद्यपि पहले यशोधरा के अनेक बार प्राथना करने पर भी 
आप स्त्रियोंकी संघर्मे सम्मिलित करने से इंकार कर चुके थे ; 
परन्तु इस बार उनको दृठ़ता और अद्दा देख बुद्ध देवने उनको 
संघ में सम्मिलित कर लिया। प्रजापति पहिलो स्त्रो थो जो 
भिक्षुकिनो हुई 


१२५० सहात्मा बुद्द । 
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शावस्तो को एक विशाखा नामक स्त्रो ने एक वार बददेव 
से यह प्राथना को,--“मैं चाहतो ह्ॉ कि, जीवन-भर,मैं संघको 
वर्षा अतुर्में वस्त़, आने-जाने वाले बोसार तथा उनके पास 
रहनेवाले स्रिक्ष कों को भोजन, संघको दूध-चाँवल और 
स्त्रियोंकी साड़ो देतो रहँ ।” उसको हढ़ भक्ति देख, बदददेव 
ने यह खोकार किया | 

राजा बिब्बसार के, जोकि राज्य छोड़ संन्यासो-जोबन 
व्यतोत करने लगा था, ग्राथना करने पर बुदने आज्ञा दो 
कि, प्रत्येक मासको अष्टमी, असोावस्या और पृणिमा को 
धामि क सभाएं इुआ करे'। प्रत्येक भिक्ष क को उचित 
कि, इस अवसर पर वह अपने दु कर्मों को सबक सम्म ख प्रका- 
शित किया करे। इन सभाओं का नाम “उपावश्य' है। 

. यशोधरा के भाई देवदत्तने, जो ब॒द्ददेव का शिष्य होगया 
था, चाहा कि अपनो सम्प्रदाय अलग स्थापित करूँ, जिससे 
मैं भो बुद्ध के समान हो मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करू । राजा 
बिग्बसार कां पुत्र॒प्रजातशत्र उसका शिष्य हो गया और 
_देवदत्तके आदेशांनुसार उसने पिताको ज़हर देकर सार- 
डाला और स्वयं गहोपर बैठा। जब बुददेव राजग्ट हमें पहु 
- तो देवदत्तने उनसे कहा कि, आप मेरे घम की ज्रेष्ठता को 
स्तोकर कर लोजिये ; परन्तु जब बद्ददेवने ऐसा करनेसे इंकार 
“किया, तो उसने राजा की सहायता से उन्हें भरवा डालना 
चाहा; परन्तु ऋतकाय नहों इुआ। बुददेव के कुछ दिन 


जन वतन सह ऋषि क्ानि तक ली भि हा कि ही 


धम -प्रचार । १२१ 
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निवास करनेपर, अजातशत्रुक्को उनका प्रभाव विदित इुच्ना 
और वह भो उनका अनुयायों होगया। घधोरे घोरे देवदत्त 
के सब शिष्य बोँद होगये ; परन्तु तब भो बच्च बुइका विरोध 
करने और अपना घम स्थापन करनेका उद्योग करता हो 
रहा। अन्‍्तमें उसको अपने दुष्कर्मोंपर शोक झुआ और 
खत्यु निकट जानबुद्ध के समोप गया और उनको प्राथ ना 
करते चुए देच्ट त्याग को । 

राजग्टह में एक पुरुष ने एक लम्बे बाँस को गाड़ कर 
उसके ऊपर रजह्लजटित चन्दन का एक कमण्डल रखा ओर 
कहा,--“जो भिक्षुक बिना सोढ़ो लगाये इसे उतार ले,वच्द इसे 
ले जा सकता है ।” काशंयप नामक एक भिक्ष क ने हाथ बढ़ा 
कर उसे उतार लिया । जब बुद्ददवकी यह्ष समाचार ज्ञात 
हुआ, तब वे काश्यप के पास गये। उससे कमण्डल ले उसके 
टुकड़े टुकड़े कर डाले और आज्ञा दो कि, अबसे कोई भिक्तु क 
इस प्रकारके प्रतति-विरुद्ध काय नहीं करे और न कभी ऐसे 
काय कर सकने को डींग हाँके । 





दंसवां अध्याय । 
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भगवान्‌ का निवांण काल | 


>> महक दीडडाभमकःत->न- 


00 /5/%४/४ ४ गवान बुद्ददेवके सध्यम जोवन की घटनाओं का 
भ + ठोक-ठोक पता नहींच लता; पर यह निविवाद 
सिद्ध है कि, वे इसो समय में, देश के भिन्न- 
ल्थ्ीज- ८००४ भित्र स्थानोंमें गये। हज़ारों स्त्री पुरुष उनके 
उपदेशासर्त की पानकर बुद्र ध्म तथा संघ के भक्ञ बने 
और अनेक राजाओंको क्रोधाग्नि उनके उपदेश-जल से शान्त 
हुईं, जिससे सहस्तों मनुष्य समर-च्ेत्रमं नाश होनेसे 
बच णये । 
खत्यु के तीन सास पहले का वर्णन ग्रन्थोंसें सविस्तर 
लिखा है, जोकि अत्यन्त स॒च्म रूप से नोचे लिखा जाता है:-- 
बुदददव राजग्य्ह में ग्यप्रकूट प्बंत पर निवास करते 
थे। उसी समय राजा अजातशत्रु ने इजि जातिको ध्व'स करने 
का विचार किया और यह जाननेके लिये कि, मैं इसमें 
कृतकाय्य हो सकूं गा या महीं, उसने अपने मन्तो को बुद्धके 
पास भेजा। बुच्देंवने उसे सत्परास्श और उपदेश दिया, 
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जिसझे राजाने लड़ाई का विचार छोड़ दिया और मच्स्तों 
मनुष्यों के प्राण बचगये । 

राजग्टइसे चलकर भगवानने आनन्द सहित अम्बल 
स्थिक, नालन्दा, पाटलिपुत्न, कोटिग्राम और नादिका नामक 
स्थानोंमें घम -प्रचाराथ भ्रमण किया। नादिका से आप 
बेशालो आये और आम्नपालो नामक एक वेश्या का आतिथ्य 
खोकार किया। वेशालोमें आपने भिक्ष॒कों से कहा कि, वर्षा- 
ऋतु भर तुम सब लोग अपनो अपनो सुविधा देख इसी स्थान 
के निकट ठह्दरना। मैं वेलुवा (विद्व ग्राम ) में ठहरूँगा। 
शिष्ों ने वेसा हो किया। वेलुवामें वे एक कठिन रॉगसे 
पीड़ित हुए, जिससे उनको अत्यन्त शोकजनक दशा होगई | 
परन्तु यह सोचकर कि, भिक्षकों को अन्तिम उपदेश दिये 
बिना शरोर त्याग करना अच्ष्छा नहीं, भगवान्‌ ने योग-शक्तिसे 

ख्त्यु को हटा दिया और धोरे धोरे बिलकुल चढ़ होगये। 

..._ एक दिन बाहर निकल कर आप एक चट्टान पर बैठ गये । 
उनका क्श शरोर देख आननन्‍्दने अत्यन्त दुःख प्रकाशिव किया; 
इसपर बुद्देवने उपदेश दिया--“आनन्‍्द ! तू क्यों शोक 
करता है तथागतसे श्रब क्या आशा रखता है ? मैंने कोई 
बात छिपा नहीों रकखो है और मेरो बाहरो-भीतरी सभी 
शिच्षाओंमें कुछ भो भेद नहों । अब मेरा शरोर हद हुआ | 
समाधि के सिवाय प्रत्येक समयमें अब क्या प्रतीत होता है? 
अब मेरो सद्दायता न दूं ढ़ो; वरन_ अपने ऊपर भरोसा करो । 
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प्रत्येक भाई को उचित है कि वह अपने आपको ऐसा! बना झे 
कि, उसे शारोरिक दुःखोंसे कष्ट न हो। इसके उपरान्त बद्ददेव 
को आज्ञा पाकर आनन्द ने सब भिक्षुकों की एऋत्वित किया 
और भगवान ने उन सबको उपदेश देकर कच्दा कि, तथागत 
का अन्तिम समय निकट है। संसार को प्रत्येक वस्तु हद 
होतो और नष्ट होतो है। उस वसु के पानेका उपाय करो, 
जो कि अमर है और सुक्तिके लिये यथाशक्ति प्रयत्नशोल 
रहो। ह 
बेलुवा से चलकर बुद्ददेव भाण्ड्ग्राम, हृस्सिग्राम, आस्व- 
ग्राम, जस्ब॒ ग्राम और भोग नगर होते हुए पावा पहुँचे । वहां 
चन्दा कमंकारके बाग में ठच्दरे। उसने बड़ो प्रसन्नता से 
आपको बड़ो शुअषा को और अपने घरपर बलाकर भोजन 
कराया। भोजन करनेके बाद हो बद्ददेव पर एक कठिन रोग 
का आक्रमण इुआ, परन्तु उसको परवा न कर आप उसो नगर 
की ओर चले। मांगमें ग्रसित हो, एक स्थानपर बेठ गये। 
मन्नवंशो एक पुरुष उधर होकर निकला। भगवान को बैठा 
देख वह उनके निकट गया और उपदेश ग्रहण किया 
तथा दो बहुसूल्य सुनहले वस्त्र लाकर भेंट किये। भगवान 
ने कहा कि इनमेंसे एक सुझे ओर ऐक आनन्‍्दको दो। 
बुद्ददंवकोी आज्ञानुसार जब आनन्द भगवान को वस्तत पह- 
नाने लगा, तो उनके शरोरसे एक अद्भत प्रभा आविभू त 
हुईं और शरोरकों कान्ति के आगे कपड़ा फरोका दोख 





भगवान का निवाण काल । १२५ 


किन कर जी आभार ००-२५. 3. २७० ण७ मर ३५० कतमका कपल १ आग सो स्‍किध की पा कमा कप भ+आ न 
व > ० ७० ओिजतीओ किन कली नल जनरल ५०४ कट सनक अली कल पक कम फल ,हह २३. करा+क थक. ० 


पड़ने लगा। आनन्द ने नम््रतापूवक निवेदन किया,“ 
“वखामिन! आज आपके शरोर को काम्ति अलौकिक होगई 
है।” बुद्ध भगवान ने काह्ा:--“हे आनन्द ! दो रातों में 
बुद्का शरोर विशेष प्रभायुक्ष हो जाता है। एक बुद्धत्न 
लाभ करनेकी रातिकी और दूसरे निर्वाण प्राप्त करने को 
राति को । यह मेरा अन्तिस दिवस है। कहों ऐसान 
हो कि, मेरे बाद लोग चन्दाको दोष देवे' कि, इसो के 
यहाँ भोजन कर बुद्ध बोमार पड़े । यदि ऐसा हो, तो तुम यह 
कहकर इस अपवादको दूर करना कि, जिस पुरुष के 
यहाँ बद्दल लाभके बाद सबसे प्रथम व जिसके यहाँ निवाण- 
प्राप्ति के पहले बुद्द सोजन करते हैं, वे दोनों हो महान 
पुस्खशालो होते हैं। मुझ से यह खयं बुद्ध ने कहा है। 
उस स्थानसे उठकर बुद्ददेव हिरखणखवतो नदोकी पार कर 
कुशो नगरके निकट शाल वनमें पहुंचे और दो शाल द्वक्तों 
के बोच बिस्तर बिछवा, उत्तरको भोर मुख करके लेट रहे। 
अनन्तर आपने आनन्दसे ऋचह्या,-- है आनन्द ! चार स्थानोंको 
अदा सहित देखना उचित है:--(१) बुदका जन्मन्स्थान 
(२) बुदल-लाभस्थान (३) धसंचक्र प्रवतन और (8 ) 
निवाण-लाभस्थान । 

बुददेवके अन्तिम समयका समाचार सुन, स्तो पुरुषोंको 
भोड सनके दर्शनोंको आने लगो | आपने उन लोगोंको ओर 
देखकर कह्ा,/--“जिसप्रकार वेद्यको देखनेसे रोग नहीं 
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जाता वरन औषधि-प्रयोगसे हो जाता है; उसो प्रकार बददके 
दर्शनोसे पाप नहों जाते ; पाप नष्ट होते हैं उसके उपदेशों के 
अनुसार काय करनेसे । जो बुद्दको हो आज्ञाओंकी मानता 
है, वह सेव उसके पास है; परन्तु उपदेशोंकोी न मानने 
वाला पास होते हुए भो दूर है ।” 

भगवान बुद्ददेवका अवतार सांसारिक दुःखोंकी टूर कर- 
नेके लिये हुआ था। वह महान आत्मा सांसारिक सुख अनुभव 
करनेके हेतु नहीं, वरन_ दूसरोंके जोवनको सुखमय बनानेके 
हेतु अवतोण हुई थो ; तभो तो उस राजकुमारने राज-पाट 
छोड़ा, गेरुआ वस्त धारण कर घर घर भिक्षा माँगो ; शारो- 
रिक कष्ट सहते हुए भो वनमें भटक सच्चे सागंकी खोज को । 
उपदेश देते हुए गाँव गावको छान डाला और मरण-समयके 
दुःखोंको परवा न कर, रुगणावस्थामें भो, धम -प्रचारका क्रम 
जारो रखा | निर्वाण-समयके कुछ हो पहले सुभद्र नामक एक 
परिव्राजक बुबदेवके दशनोंके लिये आया; परन्तु आनन्‍्दने 
यह कहकर उसे उनके पास जानेसे रोका कि, रोगके प्रकोपके 
कारण भ्षणवान को दशा इस समय अच्छी नहीं है। आपके 
जानेसे उन्हें कष्ट डोगा। इन शब्दोंको बुब॒देवने सुना और आ- 
नन्‍्दको आज्ञा दो कि, उसे मेरे उपदेश ग्रहण करनेसे वच्चित न 
करो ! सुभद्र भगवान के पास गया और उपदेश श्रवण कर 
शरणागत हुआ। सुभटद्र हो बुद्ददेवका अन्तिम 'शिष्य था। 
सुभड्को उपदेश देनेके बाद, आपने शिष्योंकी बुलाकर कहा 
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“पिन्षुकगण ! यदि मेरे प्रवतित धम में तुसममेंसे किसो को 
भो किसी प्रकारकों शड्रग या मत-सेद हो, तो कह्ठो ।” कुछ 
हेर ठच्चरकर आनन्दने उत्तर दिया,--'हे भ्रगवन ! किसी 
भो विषयमें हसमलोगों को कोई भो शंका नहीं है ।” 

अनन्तर बुद्चेदेव ने भिक्षुकगर्णोंकी सम्बोधित कर कहा, 
“8 भसभिक्षुझमण | संयोगोत्यन्न पदाथमात्र हो नाशशोल हैं, 
क्षेवल सत्य हो अमर है | सावधान होकर मुक्ति प्राप्त करनेका 
प्रयक्न करो, यहो मेरा अन्तिस उपदेश है।” इईस्वो सन से 
४७७ वर्ष पूवे, वेशाख शक्ल पृणिमा को इस प्रकारका अन्तिम 
उपदेश दे, भगवान्‌ ध्यानावस्थित हुए और क्रमसे चारों प्रकार 
के ध्यानोंमें विहार करते हुए गत्तितरे शेष भागमें अच्य॒तानन्द्‌ 
मोज्ष पदमें सदाके लिये विलोन होगये । 

बुददेवके निर्वाण लाभ करने पर, शिष्यगण प्रध्वीपर गिर 
पढ़े और रोने पोटने लगे ! अनिरुद्धे ने सबको समझाया और 
शेष रात्रि धम-चर्चामं बितायो । प्रातःकाल अनिरुद्दके आदेशा- 
नुसार आनन्द कुशो नगर गया और मन्न लोगोंसे भ्रगवान्‌के 
निर्वाण का समाचार कहा। उन्‍होंने अत्यन्त विल्ाप किया । 
पद्मात्‌ भाँति भाँति के सुगश्धित परुष्प-हार और बाजे आदि 
लेकर शाल वनमें गये और पुष्प-वर्षा नाच-कूद एवम्‌ गान 
आदिसे शवका सत्कार किया। इसके बाद बहुत हो धूम-घाम 
के साथ राजा मद्ाराजाओं को भाँति बुद्ददेवके शव का दाषह- 
संस्कार किया। दाह-कम समाप्त हो चुकने पर देव-पुत्र 
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उठा और उसने भिक्षुक्ों को सम्बोधित करके कह्ा,--“है 
भाइयो ! बुद् भगवान्‌ का भोतिक शरोर अब संसारसें 
नहों है; परन्तु सत्य--जिसका कि भगवान्‌ ने उपदेश दिया 
है--असर हैं ; अब हम लोगोंको उचित है कि अपने खामों 
को भाँति दयायुक्त होकर संसारमें स्रमण कर घस का प्रचार 
करे ।” 

भगवान्‌ निर्वाणका समाचार ज्ञात होनेपर अजातशत्रु 
कपिलवसु के शाक्य, मन्न, कल्पके बलय, रासग्रामके कोलिप, 
पावाके मज्न ओर वेठ द्ोपके ब्राह्मण लोगोंने बुद्ददेवके घातु 
प्राप्त करनेके लिये कुशी नगरमें अपने अपने दूत भेज । कुशो 
नगर के मन्न लोगोंने यह कहकर धातु देनेसे इंकार किया, 
कि भगवान्‌ ने हमारे हो ग्राममें निवाण प्राप्त किया है; 
अतएव हस उनके अस्थि अन्य स्थानोंमें न सजेंगे ; परन्तु ट्रोण 
नासक ब्राहणने उनको समाया और कहा,--“भगवान्‌ 
सेव शान्तिका उपदेश देते थें--अब उन्हों की अस्थि लेकर 
भगेड़ा करना उचित नहों।” द्रोणने घातुकी आठ भागोंमें विभक्त 
कर, उस के सात भाग सात दूतों को और एक भाग कुशो 
नगरके मन्न गणों. को दिया। इन आठ अस्थि-खण्डॉपर 
भिन्न-भिन्न स्थानोंमें आठ शंरोर-स्तूप निमित हुए। द्वरोणने 
उस कुम्भपर जिसमें कि धातु रखे गये थे, एक स्तृप बन- 
वाया और पिप्पल वनोय मौय गणोंने-जिनका दूत घातु 
विभाजित हो जाने पर आया था-चिता को भस्म ले जाकर 


भगवान्‌ का निर्वाण काल । १२०. 





हक. "३ >>. 


उसपर स्तृप-रचना कराई। इस भाँति आठ शरोौर-स्त,प, एक 
कुस्ब स्त,प और एक भर स्त.प, ये सब दश श्र स्तप 
निम्मि त हुए । 











पर 
न्द सम्मतियाँ । 


६ 0पाक्३-ककरन«+क-अलपाल्की 





| वकत+आयारकमक+ बज. 


संस्कृतके घुरन्धर विद्वान वेद-व्याख्याता खगबाशो परिछितवर 
भोमसेनजोके सुयोग्य पुत्र, “ब्राह्मण-सर्वस्त” सम्प्रादक पं० 
: ब्रह्मदेवजो मियर शास्त्रो काव्यतोथ लिखते है-- 


महाराजा भ् इरि के तोनों शतक विशेषतः संस्कत 
साहित्य सेवियों में और साधारणतः हिन्दो-प्रेमी पाठकों में 
ख,ब प्रसिद्दधि पा चुके हैं। भव्य हरिजो को रचना सरस सरल 
और इहदयग्राहिणो है उन्होंने जो कुछ कहा है वह ख ब 
अनुभवपूर्वक कहा है ; इसोलिये उनको कविता का आदर है 
और उसमें बनावट नहीं मालूम पड़तो । उनके बनाये तीनों 
शतकों के हिन्दो अनुवाद अब तक अनेक स्थानों से निकल 
चुके हैं; पर इस अनुवाद ने युगान्तर उपस्थित कर दिया 
है। ऐसा सचित्र अनुवाद निकालना तो दूर रहा, इस के 
. होने को कल्पना भो किसोने न को होगो। श्ञोकों के आधार 
पर जो चित्र इसमें छप हैं, वे ज्लोकोंके भावों को अच्छी तरह 


[० कै .॥ 
व्यक्ष करते हैं। फिर इस अनुवाद को भाषा इतनी सरल है 
कि,थोड़े पड़ै-लिखे भो वेराग्य जिसे कठिन और रुक्ष विषय को 
अच्छी तरह हृदयए्स कर सकते हैं। इसका क्रम इस प्रकार 
है :-आरमभ्त में मूल झोक, उसके नोचे भावार्थ, भावा्थ के 
-जोचे व्याख्या, व्याख्याके अन्तमं हिन्दी कवितासें शोकानुवाद 


और अन्तमें अं मरेलो झ अली दिया गया है। बोच-बीच में 
तुलसो सतसई, रुन्दर विलास, कवोर की छाली आदि हिन्दी 


कविता-पुस्तकों के सिवाय छस्ताद ज़ौक महाकवि दाग और 
सहाकवि ग्रालिबको भी कवितायें इसमें उद्छत की गद हैं। 
इस तरह घुस्तक को अच्छी और सर्वोपयोगी बनाने में कुछ 
उठा नहीं रक्‍्खा गया है। पुस्तक-प्रारक्ष में वैराग्यशतक की 
उत्पत्ति को तथा महाराज भव चरि के वेराग्य का कारणभूत 
वह उपाख्यान विस्तृत रूप से लिखा गया है। जिसके कारण 
महाराज को राज्य, रानो आदि से विरक्ति हो गई थी। 


आश्िन कृष्ण ५ सं० १०७७ का पाटलिपुत्र लिखता है-- द 

योगिराज भर हरिका नाम कौन भारतवासों नहीं 
जानता ? आपको घनविद्ण्या, संसार-विरक्ति और राज- 
त्यागके लिये भारतमाता गवंके सांथ संसारके सामने खड़ो 
होतो है। प्रस्तुत पुस्तकमें आपके रचित बराग्य-विषयपर सी _ 
संसक्तके पद्मरत्न हैं। भव्य हरिजों महाराजकी ये कवितायें 
बता रहो हैं, कि आप एक पहँ चे हुए संसार-त्यागी ही नहीों 


| कहे | 


थे; पर आप संघ्कतके कवियोंमें अपना एश उच्च स्थान भो 
रखते हैं। आपको इन संस्कत-कवितागंके अबतक कई 
 झअनुवाद निकल चुके हैं; पर वेसे अनुवादोंता निकलना, नहीों 
निकलनेके बराबर है; क्योंकि उन अनुवादोंधे न तो कुछ भाव 
हो खुलता है और न भ्ट हरिको चमत्कारपूण कविताओंका 
कि प्रसछुत अनुवादकोी प्रकाशित कर अनुवादक महाशय 
ने एक बड़े भारो अक्षावको पूत्ति को है। पुस्तकमें 
१० दशनोय चित्र हैं, जो प्रसंगानुसार सब्रिवेशित किये गये 
हैं। भ्रूमिकाके बाद महाराज भरव्ट हरिका सचित्र जोवन- 
चरित्र दिया गया है, जो विषयो जनोंझे लिये शिक्षाजनक है। 
सूल जोक, उसका सरल हिन्दोमें अथे, फिर भावाथ, तब 
कवितावद अनुवाद, फिर अं गरेजो अनुवाद और अन्तमें उसो 
झोकके भावको अन्य हिन्दी उछूं कवितायें दे कर पुस्तकको 
सर्वाइसुन्दर बनानेको पूरो चेश्रा को गई है। लेखकने भर - 
हरिजोके संस्कृत झोकवद् भावोंको समफ्ानेओे पूरो चेटा को है 
और इसमें सन्देह नहों,: कि उन्हें पूरो सफलता भो मिलो है। 
सुनहलो जिल्‍्द नयनाभिराम और मज़बूत है। हम इस 
पुस्तकका समादर चाहते हैं। क्‍ 
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बना सुरुक वद्यक सखानवाला ग्रन्थ 




















प्रथम थाय पृष्ठ-संख्या २३० मूल्य २) 


दूसरा भाग पृष्ठ-संख्या $०० मूल्य ५) 


अगर हिन्दी-स्सारमे कोई बिना उस्तादके आयु- 
वेंद-विद्या सिखानेवाल! ग्रन्थ है तो यह “चिकित्सा 
चन्द्रोदय” है । इन दोनों भागोंके मन लगाकर पढ़नेसे 
केवल हिन्दी जाननेवाला भी खासा वैद्य हो सकता है, 
लोभ न कीजिये । 


५ 


इसे भगाकर पढ़िये और लोकोपकार की जिये और 


इच्छा हो तो धनाज्जन भी कीजिये। 











हढा गो न्ट्ः वि ही 8 ष्ः पट का प्‌ ५ हर 
72० 2 मे क 0 ष 3 प्ण्डु क्ू प्न। 








२०१ हरिसन रोड, कलकत्ता । 
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उम्र सफर कु 7 




















